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श्रीहार 
सम्पादकका निवेदन 


यह ॒'तच्व-चिन्तामणिः का तीसस भाग दै 1 टेखकके 
भनुभवयपूणं विचार्योसे पाटकोफो चटुत टाम परचता देखकर 
षस तीसरे भागे प्रकाशनक व्यवस्था की गयी दे । पदर 
दो मार्गोकी भति दस्मे भी मुप्य-जीयनके सखी उदैद्यका 
श्षान ककर विपर्योके अन्धकारभरे गहन जंगरम भटकते 
हप भुप्यौको भगवान्‌की प्रकादमयी खुन्दर राष्टपर चढ़ाने. 
घले, याखुरी सम्पदाका चिनाश्च कर दैवी सम्पदाको बद़ाने- 
पाटे, खदाचार ओर सद्धिचा्ोमे प्रवृत्ति करानेवाटे, भ्रम 
छ्न्द्ोका नाश फरके ओर मगवान्के दिव्य गुण, रदस्य, 
भ्रमाव ओर प्रेमको प्रकट करके धीमगवानूके पावन चररणेमिं 
भीति भ्रात करनेवाले तया दुर्म भगवत्तत्वका सदन ही 
पान फरानेवाले सरल भापामे टिचे दुष सुन्दर मौर खुपाघ्य 
सव सोगोकि विये कल्याणकारी, शाख्रसम्मत मौर अञुभवयुक्त 
विचासोँते पूणं टेर्खोका टी संप्र फिया गया टे । टेखकं मीर 
टेम व्यक्त कयि हप विचाोकी वदार्भ्मे विदोष फु फषना 
तो उनका तिरस्कार टी करना दै । 

पाठफ-पातिका्मेसि करवद्ध प्रार्थना दै कि यमन खमा- 
फर न पुस्तर्योफो पद, समदं मौर समद्चफर तदनुसार जीचन 
सनानेफी शद्धा तथा प्रवलञपूर्वंफ चेटा फर । यदि पेता किया 
गयातो मेय विश्वास हैकि उन्दं कुट टी दिनोमिं प्रत्यक्ष 
लाम दिखायी देगा सौर अपने जीवनम एकः विटश्षण दान्ति 
सौर भानन्दका सरोद उमदृता देखकर वै चक्ति ठो जार्थेगे ! 

पच, संवत्‌ १९९४ विनीत 
प्तनगद़ ( वीकानेर ) हदुमानप्रसाद पोदार 
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विनय 

तच्व-चिन्तामणिक्रा यह्‌ तीस भागः भी समय-समय- 
पर करयाणः मासिक पमे निकटे हण टेक हय सं्योधितत ` 
स्ह 

मेन तो कोर विद्धान्‌ ह भौर न अपतेको उपदरेदा,. आदेशवा 
यर शिश्ना देनेका अधिकारी दी समघ्चता ह तापि याघुनिक 
पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे सखी, वाक ओर. राखानमिक्ष 
मप्योमे उच्छष्कुटत्ता ओर नास्तिकता घट्‌ रदी टै, उसके 
प्रभावसे प्रप्वीन प्रथि-महात्माभाके मटच्वकमो न जाननेके 
कारण खोग -उनकी निन्दा करर्हे ह शर अपनी जाति, धमं 
ओर सदाचारा परित्याग कर दस नास्तिकताकी ओंघीमें 
पड्कर उस दयामय परमात्माके गुण, प्रभाव ओर र्टस्यको . 
न जानने कारण धर्म ओर दैश्वरकी अवदेटना करः रटे है, 
यदह देखकर सदाचार ओर ईश्वरभक्तिपर ई छिखनेका 
प्रयास क्रिया गया हे। 
` शस पुस्तकके पद्नेसे यदि किसी भी पाठकके चित्तमे 
सद्गुण, खदाचार णवं ई्वरभक्तिका किञ्चित्‌ भी सश्चार 
होगा तो मे अपने परिधमको सफर समया 1 प्रेमी पाठकों 
से सेय सविनय निवेदन हे कि वे कृपा करके इस पुस्तकको 
मन माकर पद ओर जो-जो वाते आपको अच्छी माटृम दें 
उन्हे यथाशक्ति कामम खानेकी. चे करे । जो-जो चर्यो 
उनके ध्यानम आवै, उनके ल्यि सु शक्मा करते इए वतकने 
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मनुष्य-जीवनंका अमूत्य समय 


, मलुष्य-जीवनका समय अमूल्य है । समयकी कीमते न 
जाननेके कोरण ही टोरगेका बहत-सा समय व्यर्थ ही चल। जाता 
हि, इीच्यि आत्मकल्याण विम्ब हो रहा है ] कदा जा सकता 
है कि. कानूलपेशा वकीख-तरैरिस्टर प्रश्ति तो समयका सदुपयोग 
कते है; वरयोकरि वे अपने समयके प्रत्येक मिनटका पैसा ले रेते 
है; किन्तु पैसेसि मनुप्य-जीवनका वास्तविक ध्येय तिद्ध नहीं 
होता | जो मतुष्य अपने अनमो समको पैसकि वदे वेच 
डा्ते है, पैसे दयोनेवाटे मवी दुष्परिणामक्रो नहो समश्चनेके 
कारण वैसे इकटे कसते चले जति है ओर जीवित कार्म उनसे 
कुछ मौतिक घुलकी प्राति करते है" वे वस्तुतः कल्याग-मर्ने 
कर भी अम्र्त नदी होते । . 


मके समय उन्द्‌ एकत्र किया हआ धन यहीं छोड आना 
पडता है उससे मी न्द कोद खम नही होता, प्रत्युत वह शोक 
ओर विन्ताको वदनाय ही होता है | अतए जो धन, मान 
आदिके मोटपर अपने अमूल्य समयकौ वेच उाट्ते हैँ षे अपनी 
समते बुद्धिमान्‌ होनेपर्‌ मी वास्तवे बुद्धिमान्‌ नदी है । बुद्धिमान्‌ 


८  तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 


तो वष्ठी कहे जा सकते हँ जो जीवनके. अमूल्य समयको अमूल्य ¦ 
कार्योमि ही खगत ह; ओर अमूल्य कायं भी उसीको समम्नना 
चाहिये, जिससे अमूल्य वस्तुक्री प्रापि हो । वह॒ अमूल्य वसतु 
है--परमात्माके त-ज्ञानसे होनेवाटी आत्मोननतिकी चरम सीमा-- 
परमेश्वरके खरूपकी प्राप्ति; इसीको दूसरे शब्दोमे परम पदकी प्राप्ति 
(अथवा मुक्ति भी कहते ई । 
 दुःखकी वात हैकि बहृत-से. भाईतो रेसे हैजो अपने 
समयको चौपड, ताश्च, शतस्ज आदि खेटनेमे, सांसारिक मोगेमे 
एवं निद्रा, आल्स्य ओर प्रमादमें व्यर्थ ही विता देते हैँ । बहत-से 
एेसे मूढ हैँ जो जीवनके अमूल्य समयको चोरी, जारी, च्ूठ, कपट 
आदि कुकमेमिं विताकर इस खोक ओर परखेक दोनोंसे ्र्ट होकर 
दुःखके भाजन वनते है; ओर कितने रेस जो घुत्फा गजा) - 
कोकिन ओर मदिरा आदि मादक द्र्योकि सेवने समय नष्ट करके 
 नरकके भागी वनते हैँ । यह समयका अत्यन्त ही दुरुपयोग है । 
उचित तो यह हैकि हमारा प्रत्येक शरास श्रीभगवानूके 
स्मरणमे ही बीते । एक्‌ क्षणी व्यथनं जाय | फिर पाप ओर 
प्रमादमें बिताना तो अव्यन्त ही मूखंता है । अस्मे बात यह है 
कि समयकी उपयोगिताको हमटोगोने अभी समञ्ा नहीं । जैसे पैसेकी 
उपयोगिता समश्च हई है, वेसे दी यदि समयकी उपयोगिता समश्री 
होती तो भूलकर भी हमारा एक ` क्षणका समय -इश्वर-स्मरण बिना 
नहीं बीत ` सकता । हम किरोयेकी मोटरपर सवार होकर कही 
, जति है ओर रास्तेमे . किसी सलनसे ` बाते करनेके च्य 


मनुप्य-जीवनका अमू्य समय ९ 


मोटर्को तेकनां पडता है तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह 
धात नहं करना चाहते; क्योकि हमारी नजर तो प्रति मिनट करीव 
दो भने चार्ज कनेबले मोटरपर ल्मी रहती है । यह दैपसेकी 
उपयोगित्ता सम्चनेका नमूना है । प्रति मिनटके दो आने पैतेसे 
भी हम समयकी उपयोगित्ाको अभिक नहीं समङते | हमारे य्य 
उचित तो यदै कि जैसे मोटे वैठे किंसीसे बात करते समय 
हमारा मन वैसोमि खगा रहता है इसी प्रकार्‌ संसारका प्रत्येक कार्यं 
करते समय अमूल्य जीवनका एक-एक क्षण ॒समुख्यखूपते श्रद्धा 
ओर प्रेमके साथ परम प्रेमास्पदं परमात्माके चिन्तनमे ही 
खगाना चहिये । 

दस प्रकार चिन्तन करते-वरते भगवानूकी दयासे किसी भी 
क्षण हमे मगत्‌-परति हो सकती है । निस क्षणर्मे मगतत्‌-प्राति 
षती है, उसी क्षणका जवन अतयत अमूल्य है । उस समयफी 
पटना किंसीकरे साय भी नहीं की जा सक्ती । परन्तु वैसा समय 
श्रद्धा जर प्रेमपूर्वक चिन्तन करनेसे ही प्राप्त होता है । इसि 
हम श्वद्धा ओर प्रमपूर्वैक सर्यन्यापी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके खरूपके 
सदा-सर्बदा चिन्तन ॒क्रमेका अभ्यास करना चाहिये । रसा 
कनेपर हमारा सभी सपय अमूल्य समज्ञा जायगा । यदि प्रेम शौर 
्रद्धाकी कमीके कारण जीवनमर्से भगवत्-प्रपति न भी हई, तो भी 
कोई चिन्ता नही, क्योकि अम्यासके वल्ते अन्त समयमे तो 
मगवानूके खरूपका चिन्तन अवश्य होगा ही, ओर मीतामे भगवान्‌ 
खयं कते ह कि जो अन्त्रमय मेरा चिन्तन करता हज जाता है 
वह निथय ही मुश्नफो प्रा द्योता है, इसमे कोई भी संशय नर्द दै | 


१० तच्व-चिन्तामणि भाम. ` 


अन्तकाले च मामेव खरन्युक्तवा कटेवरम्‌ । ` 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः / 1; 
९. 
किन्तु खेदकी बात है कि हमलेग ईशवरके मजनकी- कीमत 
कौडियोके जितनी भी नहीं करते । मान रखीनजिये, ९क पुरुष साल- 
भरमे आठ हजार एक सौ रुपये कमाता है, वह यदि रोजगार छोडकर 
भजन करे तो उसका मी वह भजन कौडियोसे. स्ता. पडता है । 


वार्षिक ८१००) के हिसात्रसे एक महीनेके ६७५), एक दिनके 
२२॥), एक घैटेका ||) एवं एक मिनटका एक पैसा ्ोता दै | 
एक वैसेकी अधिक-से-भधिक साठ कौड़ी सम्म जाय ओर ईरका 
तामस्मरण एक मिनटमे कम-से-कम एक सौ वीस बार किया जाय 
यानी एक सेकंवमे दो नाम स्यि जाथ तोभी वह कौडयोंे 
मंदा पडता है । जव ८१००) साना कमानेवाेते भजनकी 
परता कौडियोंते मंदी - पडती है, फिर हजार्पौच. सौ. रुपये 
सालाना कमनेवाठेकी तो गिनती ही क्या +, 

कश्चन, कामिनी; मानः बडाई ओर प्रतिष्ठाकी : आक्तिमे 
फैसकर जो खोग अपने अमूल्य समयको वरिताते है, .उनकां वह 
समय ओर परिश्रम तो न्यथं जाता ही है, इसके ` अतिरिक्त उनकी 
` आत्माका अधःपतन भी होता है | | 
 .  # वासवम रोनगारको खसरूपसे चुंडानेका हमारा अभिप्रायं नहीं 
` है, केवर भजनकी महिमा दिंखनेके स्यि खिला गयां है । उत्तम वात तो 


यद है करि मुख्य इत्तिते परमात्माको याद रखता हज गौणी इृक्तिसे 
व्यवहार करे । . 0 ४ 
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धनकी आतक्तिमे पैसा इजा रोमी मनुष्य अनेक प्रकारके 
अनर्थं करके धन कमाता है | 'धनके कमाने ओर उसकी रक्षा 
कले वडा मारी छश ओर परिम होता है | उसके खर्च कले- 
भीकम दुःख नां होता ओर फिर धनको व्याग ` कर्‌ जानेके 
` समय तो किी-किसीको प्राण-व्रियोगसे भी वदढकर्‌ दुःख होना है | 
जैसे निर्धने आदमी धन-उपार्जनकी चिन्ता करता है ओर कणी 
ऋण चुकानेके च्यि व्याकु रहता है वैसे दी धनी आदमी धनकी 
रक्षके चयि व्याक्रुर रहता है । 

वस्तुतः धन कमानेकी टट्सा आत्माका अधःपतन करने- 
वाटी दै, इसी प्रकार ली-स्गकी इच्छा उससे भी ढक्‌ आत्माका 
पतन करती है । परखी-गमनकी तोवातदी क्यादहै, बह तो 
अव्यन्त ही निन्दनीय ओर घोर नरकरमे ठे जनेवाया कर्म है, 
परन्तु अपनी विवाहिता खीका सहवास भी दाघ्लविपरीत दये तो 
कम हानिकर नष्टं है । आसक्तिके कारण दास्रविपरीत होना 
मामूषी वात है । जवर साधन करनेवाले बुद्धिमान्‌. पुरुपकी इब्धि्यो 
भी वटात्कारसे मनको विय ट्गा देती ई, तो फिर साधनरहित 
विधयास॒क्त 'पामरमूरखोका तो पतन होना कौन वडी वात है ? 

जसे मूर्खं रोगी खादके वरा हआ दुष्य करके मर्‌ जाता 
-है, वैते ही कामी पुरुप ` चीका अनुचित सेवन करके अपना ' नारा 
कर्‌ डाट्ता है ] विदसिताकी धुदधिसे खीका सेवन केसे कामौ. 
दीपन होता है ओर कामका वेन वदनत बुद्धिका नाद ह्यो जाता 
हि कामते मोहित इजा नथ्लुदधि परप चदे जैसा विपरीत भाचरण 
कर्‌ वैव्ता दै; जिससे उसका सर्वया अधःपतन हो जाता है | 
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सके सेवनत्ते वल, वर्थ, वुद्धि, तेज, उत्साह, स्प्रृति ओर 
सद्गुणोका ना हो जात्ता हैः एवं शरीरम अनेक प्रकारके रोगो- 
की वृद्धि होकर मनुष्य मघ्ये सर्म॑प पर्हुव जाता ह तथा इस 
लोककरे सुख, काति ऊर धर्मको खोकर नरके गिर पडत। हे | 
यही आत्माका पतन है, ईसील्यि साधुजन कच्चन आरः कामिनीका 
भीतर ओर बाहरसे सर्वधा त्याग कर्‌ देते हैँ | वास्तवे भीतरका 
त्याग ही असटी व्याग है; क्योकि ममता, अभिमान ओर्‌ आसक्तिते 
रहित हआ गृही मनुष्य, न्याययुक्तं कदचन ओर कामिनीकरे साथ 
सम्बन्ध रखनेपर भी त्यामी ही माना गया है| 

मान, वड़ाई ओर प्रतिष्टकरे जास्मे तो अच्छे-अच्छे साधक 
भी फंस जाते है । मान-वडद्प्रतिष्ठाशी इच्छा साधनपथमे भी 
दूरतक मनुप्यका पिण्ड नहीं छोडती । आरम्ममे तो यह अमृत्तके 
तुल्य प्रतीत होती है परन्तु परिणाममे विपसे भी वदकर है| 
अज्नानवरातः यह वहुत-से अच्छे-अच्छे पुरुपक चित्तको ॐँवा- 
डोह कर देती है| 

साधक पुरूष भी मोहक कारण इस प्रकार मान छेते है कि 
मेरी पूजा ओर प्रतिष्ठा करनेवाले पवित्र होते &, इससे मेर इु 
भी हानि नहीं । परन्तु ेसा समहनेवास्रंकी बुद्धि उन्हे धोखा देती 
` है ओर वे मोह-नार्मे फँंसकर साधनपथसे गिर जति है. । -बहुत- 
` से पुरुष तो मान-वडाईै-प्रतिष्टाकी इच्छके स्यि दी $रमक्ति, 
सदाचार ओर लेक-सेवादि उत्तम कर्मभे प्रवृत्त ह्येते है । 

दूसरे जो जिज्ञाु अर्थात्‌ अपनी आत्माके कल्याणक उदेद्य- 


ते ईश्वरमक्ति, सदाचार ओर ` खेक-सेवादि -उत्तम. वृर्म करते है वे 
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भी मान-वङाः प्रतिष्ठो पाकर फिंसट जति है ओर उनके 
ध्येयका - पचिर्तन दहो जाता है । ष्येयकरे वद्र जानेसे मान-वदाई- 
प्रतिष्ठके चिये हयी उनके सव काम होने द्गति है ओर शू; कय, 
दम्भ जीर धमण्डको उनके हदयमें स्यान मिरु जाता है, इससे 
उनका भी अधःपतन हौ जत है । 

डु जो अच्छे साधकं ह्येते है उनका ष्येय तो नहीं 
वद्र्ता; परन्तु वामाविक दही मनक प्रिय खगनेके कारण मानः 
वड ओर प्रतिष्ठे जाखे फँसकर वे भी उत्तम मारे सुक जति 
है । आजकठ जो साधु, महात्मा, भक्त ओर ज्ञानी माने जते है 
उनसे तो को विरले दी रेसे गि, जो इमके जारे न पि हो) 

पामर भर विपयासक्त पुर्पोको तो ये अमृतके तुल्य दीखते 
ही है; किन्तु धुद्धिमान्‌ साधक पुरुपको भी ये देखनेमे अमृतके 
तुल्य प्रतीत होते है । परन्तु बुद्धिमान्‌ साधक तचज्ञानी ओर 
विरक्त पुरपोके स्वकरे प्रतापसे विचार्‌-वुद्धिके दारा परिणाम 
व्रिपके सद्दा समश्चकर इनको नदीं चाहते 1 
, इमे भी जो मुखदिजेमे फेतकर या मनके घोखेसे लीकार 
कर्‌.ल्ते दहै, वे भी प्रायः गिर जति है । 

जो उच श्रेणीके साधक है ओर जिन्हे इन सवम वास्तविकं 
वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उन विरक्त पुर्पोकी इन संवरे प्रत्यक्ष 
चरणा हो जाती है] इसष्यि वे इनसे उपराम ह्यो जते है| जैसे 
मय शौर मांस न खनेवाठेके चित्तकी दृतिरयां मध-मासिकी ओर 
खामविक ही नदी जार्ती चेमे ही उन त्रिक पुरुपेकि चित्तकी 
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वृत्तिर्या मान, वड, प्रतिष्टकी ओर नही जातीं } बुद्धिमान्‌ रोमी 
जसे कुपध्यसे उरते है वैसे दी ३ उनकरे संसग ओर सेवनसे 
( मद्ये सश ) उरते है । ज्यौ मान; वई, प्रतिष्ठा होती दै 
वँ प्रथम ठतो प्रायः वे सग जाते दही नर्ही) यदिंजातेरद तो उन 
सवको खीकार नर्द करते । को$ वलत्कारसे मान; वडाः प्रतिष्ठ 
क्र देता है तो उनके दिद्पर बे सव खटकते हं | | 

जो ज्ञानवान्‌ हैँ अर्थात्‌ ईसवरके तचकज्ञानसे जिन्हं परम वर्य 
ओर परम उपरामता प्राप्त हो गयी है, उनके विपयमे तो ङु 
छ्िता बनता ही नही | वे तो समुद्रके सदा गम्भीर, निर्भय 
ओर धीर होते हैँ | मान, बडाई, प्रतिए्टको तों वे चा्ते दी नर्ही, 
यदि वलत्कारसे कोई कर देते हेतो वे इतने उपराम होते है कि 
्रीञ्ुकदेवजीकी मेति वे उनकी पखा ही नही करते । . 

जव उनकी द्मे परमात्माके अतिरिक्त संसार ही तर्ही है 
तो फिर रागः वैराग्य, मान, अपमान, निन्दाः स्तुतिको स्थान ही 
कँ है १ उन पुर्पको छोडकर ओर को विरल हय पुरुष हलोग 
जो. मान,-वड्ा$ प्रति्टाको पाकर नहीं गिरता । , 

अतएव कञ्चन, कामिनी, मान, वड ओर्‌ प्रतिष्ठाके मोहम ` 
फृसुकर _ अप्रनं मनुष्य-जीवनके अपूल्य सेमयको व्यथं गरवँकर्‌. 
आसमाका पतन नहीं करना चाहिये | 


. मलुप्य-जीवनकः एक-एक श्वास दसा अमूल्य है कि जिसकी 
मररासा नही कीः जा सकती, क्योकि स्खरकृपाके ` ग्रधावसे उत्तम 
देश, काठ ओर सत्सङ्गो पाकर यहं मनुष्य एक क्षणम भी -परम- 
` पदको प्रप्त हो-सकंतां हे । किसी कविने भीं कहा है--- ` ` ` : 
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रसे मरहैगे मोखा एक खास जो जाय। 

तीन सोक नहिं परतरे काहे धूरि मिराय ॥ 

मनुष्ये ' जीवनका समय वहुत ही अनमोठ दै । एक-एक 
श्वसपर सौ-सौ- सपव खर्च करनेे मी एक श्रास्का समय नीं 
वद सकता | रुपये खर्च करनेसे समय मिरु जाता तो राजा- 
महाराजा को नहीं मरते । 


पैसोदीसे न्ह, रत्नेके मोरप्र भी मनुष्य-जीवनका समय 
हमको नहीं मिक सकता । इसलिये रेसे अमूल्य समयको जो व्यर्थ 
खोयेग, उसको अवद्य टी पथात्ताप करना पड़ेगा } इस्त क्षणम 
पच्तिर्तनसीट संसारके सभी पदार्थं जीर्णं ओर नाशको प्राप्त होते 
इए क्षण-क्षणमें ' हम देर्गोको चेतावनी दे रहे है, परन्तु हमटोग 
महीं चेतते | । 

प्रति सेकंड टिक-टिक करती हई धड़ी हमे समय वतसती 
है परन्तु हम ध्यान नहीं देते | हमारे शरीरके नख, रोम ओर 
अस्था्ओका पचिर्तन,. इन्धरयोका हास्त तया वीमारि्योकी उत्पत्ति 
हमको समय-समयपर मीतकी याद दिखती है तो भी हम सावधान 
नी होते । इसे वदरकर ओर क्या आश्व होगा ? 


ˆ<, -दमलेग मायारूपी मदिराको पीकर रेसे मोहित हो गवे दै 
कि उसका नदा कमी उतरता ही नहीं । संत कवियेनि भी हमे 
केम चेतावनी "नहीं दी है परत हम किंसीकी परवा ही नहीं कसते, 
फ्रि हमारा क्ल्याणकरैसेष्टो £ ; . 


१६ तच्व-चिन्तामणि भाग २ - 
नारायण क्वामी कहते है-- 


दो बातनको भूर मत जो चाहत कल्यान । 
नारायण इक मोतको दृजे श्रीभगवान ॥ 
श्रीकवीरदासजीके वचन तो चेतावनीसे भरे इए है-- 
कृथीर नोयत आपनी दिन दस लेह बजाय | 
यह पुर पदन यह गरी वहुरि न देखो आय ।॥ 
आजकालकी पोच दिन जंगर होगा बास्। 
उपर. उपर हरु रि ढोर चैरैगे घास ॥ 
मरहुगे मरि जाओगे कोई न लेगा नाम|. 
उजड़ नाय वरसाओगे छंडि वसता गाम्‌॥ 
हाड जले ज्यों छाकडी केष्ठ जरे ज्यां षास 
सव जग जता देखकर भया कथीर उदास ॥ 
कविरा हता क्या करे जागो जपो भुरारि। 
एक दिना दै सोवना स्वे पद पसारि॥ 
जव कंवीर-सघ्या संतकी चेतावनी सुनकरं भी हमारी अज्ञान- 
निद्रा भंग नहींदहोतीतो दृसरोकी तोम सनंदी स्या? 
` ~ करतव्यको भूख्कर्‌ भोग, प्रमाद, आख्स्य ओरं सांसारिक 
खा्थ-सिद्धिमें मोहित होकर तदधीन हो जाना दही निद्रा -है। 
~ चराचर भूत-प्राणी रका अं होनेके कारण ईश्वरका 
खूप दी है । इस प्रकार समञ्चकर उनके हितम रत होकर उनकी 
सेवा. करना ओर सव॑व्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माके. तत्वको 
जानकर उनको कमी नहीं सूना, यही जागना है | 
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श्रुति मी दसी वातको च्छ्य करती इई डंकेकी चोट हमें 
जगा रह है-- 
दृद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
` न ` चेदिदविदीन्महती विनष्टिः 1 
भूते भूतेषु विचित्य धीराः 
्रत्यासाष्टोकादगरता भवन्ति ॥ 
` (केन०२।५) 
भयदरि इत्र भुप्य दारी द्री उस परमात्म-तच्यको जान च्या 
तो सत्यै यानी उत्तम है, यदि इस जन्मभे उसको नही जाना 
तो म्टान्‌ हानि है । धीर पुरुप सु्ूरणं भूमिं परमात्माका चिन्तन- 
कन परमाःमाफो समन्नकर दृ देहकौ खोड अप्रतको प्राप्त ते 
भर्यात्‌, दस देसे प्राणेकरि निक जनेपर्‌ वे अगृतष्लरूप परमामा- 
थौ प्रप्त हौ जाते | 
उत्तिष्टव जाग्रत प्राप्य परान्नियोधत । 
( फठ० १।३1 १४) 
ष्ठो, जामे ओर्‌ मष्टपुरयेक्रे समीप जाकर त्नानके 
रष्टस्को समन्तो ! 
दमे चेननेपर भ हमोग नौ चेतेगो तो पिर दभये्गोका 
सा दशषष्तिं प्राप्त ्टोना अनिवायं ह जसा कि तुटमीद्रासजीने 
यदा 
जोत तर मयसागर्‌ नर समाज अस पाई] 
सो त निद मंदमति आत्माहन गति जाई ॥ 


री 


समयका सदुपयोग 

समयक अमूल्यताकरे रहस्यक्रो समञ्चकर मनुप्यको चाहिये 

कि वह्‌ अपना सारा समय मगवानूक्े प्रभाव ओर रहस्यकौ समश्चते 
हए श्रद्धा एर प्रेमपूवंक निरन्तर केवल ईश्वरके चिन्तने द्वी सावे | 
यदि मनुष्य भागवचिन्तनका दसा अभ्यास करे तो उसको वहत 
अल्प समयमे दी परमात्माकी प्रापि हो सकती है । इस प्रकारके 
अभ्याससे सम्पूर्णं दुरम, दुराचार एवं दुःखोका अत्यन्त अमाव 
दो जाता है ओर मनुष्य अनायास ही सदाचार ओर सदगुणोसे 
सम्पन्न होकर परम शान्ति ओर परम आनन्दको प्राप्त होता है । 
संसारम चौरासी द्यख जातिके अनन्त जीव शाल्लौमे बतदये 

गये है | इन सवम परमात्माकी प्राप्तिका अधिकार केवर मनुष्यको 
ही माना गया है | परमात्माकी असीम दयाके म्रमावसे तो अन- 
धिकारी पञ्च-पक्षी तियंक्‌ योनिके. जीवको भी परमासाकी प्राति 
लो जाती है । इस प्रकारकी बातें इतिहासे मिलती है । परन्तु वह 
अप्रवादख्प है, नियम नहीं । सार स्के जीवोकौ संख्याका अनुमान 
करना तो वस्तुतः ल्डकपनः.है. परन्तु सुष्यकी. साधारण बुद्धिसे 
इतना कहा जा सकता है किं समस्त स्के अनन्तकोटि जीवों 
मनुष्यदी संल्या अपार समुदरमे, एक. क्षुद्र तरङ्गके समान. ही है | 
यदि प्र्येक- योनिको भोगते -इए ठीक रमसे. जीवको मनुष्य-रारीर 
पिले तब तो अनेको युगोके. बाद. उसका मिट्ना सम्भव हं | 


~ 
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आचरणोकी ओर देखनेपर-भी निराशा ही होती है, आचए्ण तौ 
ते है कि उनसे शीव्र मनुष्य-रारीर मिल्नेकी अशा दी नहींकी 
जा सकती । जिसको मलुष्य-दारीर मिख्ता है उसपर्‌ रकी महान्‌ 
दया तमक्षनी चादिये । इीसे श्रीरामचसितमानसमें कट्या गया है-- 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत्‌ यह जिव अविनासी ॥ 
फिरतं सदा माया. करर रा । काल कर्मं सुभा्र गुन घेरा ॥ 
कफ करिकरना नर देही । देत ईस वितु देह सनेदी ॥ 

अतएव बुद्धिमान्‌ पुररोको यह समञ्च रखना चाये विः 
अनन्त युगोसे मटकते इए अनन्तकोटि जी्ोँमे जो अत्यन्त ही 
भाग्यशाठी जीर सुक्तिके अधिकारी समञ्चे जने योग्य जीव होते है 
उन्दीको दपर यह दुर्खभ सुक्तिदायक मनुष्य-रारीर प्रदान करते है । 
रसे दुरम ओर क्षणमेगुर अनित्य मनुष्य-शरीरको पाकर जो जीव 
सीघ्रते-रीघ्र अपने आमाके कल्याणके व्यि तत्पर नीं होता, 
उसकै समान मूख ओर कोई भी नीं है । जवर मनुष्यका शरीर 
मिक गया, तत्र यह्‌ समश्च ठेना चाहिये कि सामान्यभावसे युक्तिक 
अपिकारी तो हमर्हैही।रेसानदहोतातो मनुप्य-दारीर ष्टी हमें 
क्यो दिया जाता । द्यामयकी अपार दया है जिसने हमे शुक्तिका 
अधिकारी वनाया । इस अधिकारको पाकर भी यदि हम उस्त 
द्यामयकी दयाकी अवेहेखना कर अपने समयक व्यर्थं मोग, प्रमाद, 
पाप ओर आलस्यम वितावे तो से मूढताके अतिरिक्त ओर क्या 
कंा.जाय १ आहार, निद्रा ओर मैथुनादि तो प्रायः समी योनियोमिं 
प्रात -होते हीं रहते है, फिर मनुप्यके शरीरको पाकर भी यदि 
जीव उन्हीं त्रिययोमे अपना जीवन व्रिताता रदे तो फिर उस मुष्यमे 
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म अन्तर दही च्थाद्द जाता है | कुतियाके चाय ऊुत्तको 
जो दुव प्रप्र होत्र है, वर्ह राजन्ति रार्नकि दाय ओर इन्द्रको 
हन्द्ार्णके साय प्राप्त हता ह | पुप्पोकी छुकोमद यच्यापर्‌ सीनेमें 
जो सु विटासरी मनुष्यकं मिटता 'है, बही सुव गददेकौ धरेकौ 
रा्पर सोटनेमं मिल्ता हं | नाना प्रकारके मेवा-मिष्टान खनेम 
मनुप्यको जो आनन्द मिलता है, वही अनन्द कुत्ते, कौवे आदि 
पर्यु-पक्षियोका अपन-अपने आहारम मिलता है ] $श्रकी दयकते 
फटष्वर््प दुर्टम ननुप्य-दरीरको ओर रेस मानवी बुद्धिको पाकर 
मी यदि हम इन पञ्च-पधिर्योकी भोति आदार, निद्रा ओर मैधुनादि- 
को दही सर्वेत्तम घुख समञ्ञकर रन्हमिं अपना समय वरिता ते 
वास्तवं हमारा दजा इन पड्ु-पक्षियोंसे भी वहत नीचा हो जाता 
है । क्योकि उन वेचारोमरं तो इस प्रकार समने ओर विचार के- 
-की वुद्धि नही है । इसीधियें वे इतने दोषी नहीं है. परन्तु मनुष्यतवके 
.अभिमानको रखने गाखा प्राणी यदि उरन्दीकी भति आचरण करतौ 
`.तो उसके दिये यह अत्यन्त ही रोकं आर्‌ ख्जाक वात ह| 

. याद्‌ रखना चाहिये किं मनुप्यकी आषु परिमित है ओर 
-वह भी वहत हौ कम है. | अधिक-से-अधिकं ` वतमान. संमयमे सों 
वर्षकी. आघ मानी गयी हे | वंह मी -आनजकट : सँ पीं ` गमग 
` -पौचको भी प्राप नदीं होती | इस आयुका किंतना अञं तो स्डकपंनमे 
ध ही बीत जाता है | बृद्धावस्थामे सावन प्रयः बनं. ही नदी .पङ्तो | 
-जो. सेग यह मानते है कि हम द्राव्य ` साघन. कर ल्ग; 

` . हरत भू. करते है । वचो -डआ सम्य भी अनेक प्रकारके किन्न- 
 : बाधामेवि. पूर्ण है } हमारे -पूवंसंञ्चित पाप). वतमान कीं दुंसंगरति ओरं 
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प्रिपयासक्तिके कारण विधवा भाती ही रहती है । शरीर भी सदा 
नीरोग नरद रहता. मनुध्यको .बुद्धि ओर उसके धिचार भी सदा 
एक-पे नही रहते । कुङगमे बुद्रि विगड़ टी जाती हि ओर जगम 
प्रायः बुद्नं ही अधिकाः होता है । आट्सी;ः मोगी, प्रमादी, 
दुराचारी, अहङ्कारी ओर नासिक मलप्योका सङ्ग दी कुसङ्ग है } 
फ़िर पता नदीं मौत किस क्षपे आ जाय । ठेते पोर वि्रौसे 
वचर्‌ इतने अल्पका अपने ध्येयकी सिद्धि बही बुद्धिमान्‌ 
पुरुप कर सकता है जो सव्र ओरते मन हटाकर अत्यन्त तसरताके 
साथ सुपपूणषटपमे ष्येयकती सिद्धिके प्रयत्ने दी क्ण जाय | वास्तविकः 
बुद्धिमान्‌ व्ही है जो देसे अमूल्य समयकां एक भी क्षण आङस्य 
ओर्‌ प्रमादे न व्रिताकर्‌ प्रतिक्षण अपने छक्यपर्‌ ट्गा रहता है । 
म॑नुप्पको अपनी इस आयुका एक-एक क्षण वड़ी सावघ्रानीके साथ 
उसी प्रकार परम आव्र्यकं सानम टगाना चाहिये जिस प्रकार 

अच्यन्त गरुव्र ओर अलीविकासे रहिते कंनस्ष मनुष्य अपने 
शरोडे-ते परिमित पैरसोकरो अव्याबस्यक कायमे ही व्यय करता है । 
समयकी. अमृत्यताके रदस्यको - जननैवाले पुरम कदापि समयका 
वयर्थं व्यय नहीं कर सकते ¡ अत्तएव हमरोरगोको चाये करि भृद्युके 
मूमीप परदचने ओर वृद्धावस्थाको प्राप्त होनेके पदटे-पदले दी तदपरता- 
स श्रयल्न कलै अपने ष्येयकी सिद्धि कर्‌ ढे | नहीं ती पीठे वडा 
भारी पश्चात्तापं करना पदेगा । ~ 


सो एर दुख पवद सिर धमि धुनि पटिताद्‌ । 
कारदि करमदि ईखरहि मिथ्या दो सगाई ॥ 
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अभी वहत अच्छा मौका है | क्योकि इस धोर्‌ कटिके 


कल्याणकारी माना गया है | तिसपर ईखरकी दयाका तो पार दी 
नही है । इतनेपर भी यदि हम उसवी दया, प्रेम ओरं प्रभावके 
रहस्यको समञ्चकर उसका भजन करनेके च्य कखिवद्ध न हय तो 
फिर कमोके ओर समयक मव्ये दोप मदना सर्वधा असङ्घत है | 
अतएव उटो, सावधान हयोभो ओर -महर्पियोदारा वतल्यवे हए अपने 
परम -ध्येयकी सिद्धिकरे ययि कमर कसकर ग्रयल्में खग जाओ | 
आजसे कर ओर कर्मे परसो यों उत्तरोत्तर जो आत्मोननतिके 
पथपर्‌ आगे वदरते है, वे बुद्धिमान्‌ है । शति, स्फृति, इतिहास 
ओर प्राणादि शाखोमे वतल्यी हई वातोमे जो सर्वोत्तम प्रतीत हो 
उनन्टीके आचरणमे अपना समय ल्गणाना चाहिये । साथ ही अपनी 
दधि जो शाश्लानुमोदित लक्षणोंवाले महापुरुषं हो, उनके वतल्ये 
ए पथपर चल्ना चाये । रेसे म्ापुरषोके उत्तम गुण ओर उत्तम 
आचरणोका अनुकरण करना चाहिये । यदि उत्तम पुरुषोंका समागम 
न मिले तो पूर्वमे हयोनेवालि श्रेष्ठः पुरुषोके जीवन-चरित्र पढ़कर उनके 
गुण ओर आचरणोको आदं नकर तदनुसार अपने जीबनको 
उत्तरोत्तर सर्व्छष्ट वनाते रहना चाहिये | जवतक' जीवन रह तव- 
तक आते बढता ही रहे ] कहीपर यह न मान वैठे कि मेरी सर्वोपरि 
उनति हो गयी, इसके आगे ओर को$ गुंजाइदा नदी है । सा मानना ` 
उन्नतिवे मार्को रोक देना है । रोक देना ही नही, इस प्रकार मान 
्ठनेवारे अनेको मनुष्य तो अपनी स्थितिसे ही गिर्‌ जते है । 
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मानवी बुद्विषपी गजसे वास्तविक उनतिका माप हो ही नर्ही 
सक्ता । वह्‌ गज उसकी सीमातक नदीं पर्हैव सकता । जयौ 
सीमा रेप दहो जाती है, देहामिमानका सर्वधा नादा हो जाता है। 
ययँ तो इस घातको माननेवाटा यां कहनेवाख कोई धर्मा रद नहीं 
जाता किं सुञ्चको अव्र कोई कर्तन्य नही है ओर जव्रतक देहा- 
भिमान है अर्यात्‌ जव्रतक्‌ देहको आत्मा माननेवाटा या देहका 
सामी वना हुआ करई घर्मा है तवतक कर्तन्यका अन्त मान ठेना 
वदी भारी भूल है । जव्त्कः देहम किसी भी रूपमे अपनी व्यवस्था 
करनेवाटा, अपनी सिति सुमश्ननेवाय कोई धर्मी है तवतक उसको 
उत्तरोत्तर उननतिके प्रयल्मे, खगे रहना चाहिये 1 जो पुरुप परमात्मा- 
को त्से जानकर उसे प्राप्त हयो जाता है, यद्यपि उसके ल्य 
कोई वर्तव्य देष नदीं रहता, तथापि सोक-उद्धारके च्यि उसके 
दारा भी कर्मं ह्येते रहते दै । अवद्य दी उसके कर्म अकर्मी 
बतछये गये है | 


उन्नति चाहनेवाले पुरुपके स्यि कर्तन्यकी समाप्ति कभी होती 
ही नहीं | संसारम निपिद्ध कर्म करलेवार्टोकी अपेक्षा निषिद्ध कर्म 
न करनेवाले उत्तम ह उनसे उत्तम वे है जो धन, पुत्र, ली, मान, 
वड़ा या खर्गादिकी कामनासे उत्तम आचरण ओर शख्ी भक्ति 
करते है | उनसे श्रे वे है जो सदाचार-पाटन ओर ई्ररकी मक्ति 
कते समय तो मगवानूसे कु भी नदीं मौगते, परन्तु पीठे किसी 
सं्कटमे पृडनेपर उस म॒ङ्कटकी निदृत्तिके व्यि ईशवरसे याचना 
करते ह} उनसे भीवे श्रेष्ठ हैः जे आमोद्धारके अतिरिक्तं ॐन्य 
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किसी मी वातके दिये कमी उच्छा नर्ही रखते, पतौ अतिग्रह 
जो दरके तचकोौ जानकर चिना दी किसी दैतुके लाणविकः दी 
ई्रकी भक्ति ओर सदाचारका प्रेमपूवकः पाटन करते है| अर 
उन महापुरुष च्ि तो कु कहना ही नर्य बनता जौ श्रवो 
प्राप्त दो चुके ह । ईख्ररप्त पुरुपोमं भी बे सर्वोत्तम है जिनको 
ईश्वरवी ओरसे संसारम सदाचार ओर भक्तिके प्रचारके व्यि अदेदा 
या अधिकार प्राप्त ह | इश्वरे य्हेसि जो इस वातका अधिकार 
टेकर आते है उन्हीको कारक पुस्प ओर अंशावतार भी कहते है । 
ओर दयामय भगवान्‌ तो सत्रसे- उत्तम ओर समस्त उत्तमतके 
आधार ही दहै जो जीवोके उद्धारके ल्य खयं समय-समयपर 
अवतीणं होकर शाश्वत धमं ` ओर परमपावनी भक्तिका प्रचार करते 
है । अतएव मलुप्यको चाहिये वि वंह सर्वत्तम पुरुषको अपना 
आदर्चं ओर ध्येय मानकर उनके आचरण ओर गु्णोका अलुकरण तथा 
उनकी आज्ञाका पाटन करते हए अपने जीवनको उत्तरोत्तर उन्नत 
वननेमे ही अपना समय लगवे । सीमे मुप्यकी बुद्धिमत्ता है । 
, इस -श्रकारकी सर्वच -उन्नतिके ` स्यि अर्थात्‌ श्रीपर्मात्माकी 
प्रा्िके स्यि ` श्रद्वा ओर ्रेमकी सवे वढकर आवद्यकता. है | 
श्रद्धा पहले होती है. तमी प्रेम . होता. है । सबसे उत्तम श्रद्धाके 
पात्र तो परमेश्वर दी है. दूसरे बे मी श्रद्धाके पात्र हैः निनके 
सङ्गते हमारी परमेशरमे' श्रद्धा होती है, जिनको प्रमेरकी प्रा्ि 
हो चुकी है अथवा जो परमेश्वरकी प्राधतिके व्यि प्रयत्न करं रहे ` 
` ह. पसेश्वर, सांघु-महातमा ओर उनके कचन, आचरण ` तथा 
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गुणों जो प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास ओर उचमाव है उसीका नाम श्रद्वा 
है । जसे एक पत्थर है ओर किसी महापुरुपने उसे पारस तटा 
दिया, तो रेसी अवश्यामे महापुरुपमे श्रद्द मदुप्यकौ यहं पत्थर 
उसी क्षण पारस ही दीखने टगता दै | यानी हमने एक चौजको 
देखा दै, ना है ओर' समज्ञा है, उसी चीजको यदि महापुरुष 
दूसरी चीज ८ हमारे प्रत्यक्ष अनुमवसे व्रिपरीते ) वत्वे, ओर 
उनके बताते ही हमारे मनमे ओर हमारी ट्म हमारी समन्नी 
हई चीज न रहकर महापुरुपकी वनटायी दई चीज दी प्रक्ष हो 
जाय | यह सर्वोत्तम श्रद्धा है} चीज वैसी दीखे तो नहीं पस्तु 
श्रद्करे कारण विशवास कर टिया जाय, यद मध्यम श्रद्धा है, ओर 
महापुस्पक्रे द्यारा वतटायी इई बातमे व्रश्चा करनेकी कोरिदा 
करना कनिष्ठ श्रद्धा है ] हमे महपुस्पेमिं श्रद्रा करनी चाहिये । 
परन्तु आजकट प्रथम तो संसायं परेश्वरकी प्राप्तिवाछे महापुरुष 
ह ्टी बहुत कम] यदि कोई है तो उनका मिलना कथिनि है ओर्‌ 
मिल भी जार्यै तो उनको पहचानना अति दुर्गम है । यद्रि दैवयोग- 
से हरमे महापुरुष मि जरे तो ईधरकी डी कृपा समह्ननी 
चाहिये । न पिं तो, उनके दिये दए सदुपदेश ओर उनके 
जीवनके शुद्ध आचरर्णोको आदश मानकर उने श्वद्धा कनी 
चाहिये । इस मार्गम चटनेवाठे साधर्कोका सद्र भी वहत सद्ययकः 
होता हं | उनमें भी यथायोग्य श्रद्धा रखनी चाहिये | 


“ श्रद्धातेप्रेम तोअपदी द्यो जता | ईधे प्रनि किया 
दआप्रमतो ईस ददी, पल्तु शर्की प्राधिके उदेद्यमे ईर 


६ तच्व-चिन्तामणि भाग २ 


प्राप्त पुरुषों, साधको ओर रास्तों जो प्रेम किया जाता है बह 
भी प्रकारान्तरसे इईधरमे ही है । अवदय दही प्रेम खार्थरहित होना 
चाहिये | ` खाैरहित प्रेमते दी प्रसमात्माकी शीघ्र प्राति दोती है| 
अपने प्रेमास्पदके गुण, स्वभाव; आचरण) नाम ओर स्वरूपका 
श्रवण, पठन ओर चिन्तन दोते ही शरीरम रोमञ्च, अश्रुपात; 
कम्प्‌, कण्ठावरोध, प्रषुद्ता आद्रि रक्षणोका प्रकट हो जाना प्रेमके 
बाहरी चिह दै । संयोगमे परम प्रसन्नता, परम शान्ति ओर आत्म- 
विस्मृति आदिका होना तथा वियोगमे परम व्याक्ुटता, अत्यन्त 
असहनदीरता ओर निरन्तर चिन्तन आदि होना प्रेमके भीतरी 
चह हैँ । प्रेमास्वदके ध्यानमे परम शान्ति ओर आनन्द तथा 
व्यवहारकाख्परे उसके नाम, रूप, गुण ओर आचरणोका सतत 
स्मरण एवं उसके अनुकरूट आचरण आदि प्रेमको वदढृानेवाले है । 
इन सवके मूख्मे श्रद्धा रहती है । ये श्रद्वा ओर प्रेम परमेश्रकरे 
त्व, रहस्य, प्रमाव ओर गुणोको समञ्चनेसे होते हैँ । अतएव अव 
हमे तख, रहस्य, प्रभाव ओर गुणके सम्बन्धे कुछ विचार करना 
चाहिये | परमास्माके तच, रहस्य, प्रभाव ओर गुणोका विस्तार 
अनन्त है ओर यह वडा ही निगूढ विषय है | इसि इसका 
सुक्ष्म बुद्धिसे विचार करना चाहिये । 
 , . - क्छ = 

जैसे जल्के परमाणु, बादल, जल ओर वरफ यह सव तत्ते 
एक जट ही है, वैसे दी अनिर्वचनीय, ज्ञानखरूप, प्रकारखरूप ओर 
मनोहर साकार विग्रह सव एक भगवान्‌ ही है । आकाश शछद्ध निम॑र है, 
` उसमे परमाणुरूपसे जल है, परन्तु व्ह न तो नेत्ोद्रारा दीखता 
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है ओर न किसी यन्नासा ही दिखायी देता है | तथापि उसका 
होना व्ानसिद्ध दै | वही जट जव ब्रद्के रूपमे आता टै तत्र 
भी जट तो नही दीखता परन्तु विचार करमते यह चात समक्षम 
आ जाती हकि बादस्मे जठहै। किरि हवकि संसग वह 
वरसने खता है । ओर वहौ जल सर्दी पाकर वरफके रूपे आ 
जातादै | देते ही ब्रह्म अनिर्भचनीय, अदस्य, अचिन्त्य ओर 
गुणातीत है, उसके किसी एक अंदामे गुणका सम्बन्ध-सा प्रतीत 
होता है } अर्थात्‌ अनन्त ब्रदकरे किमी एक अंदामे सत््-रज-तम 
त्रिगुणमय प्रकृति ८ अव्याकृत माया ) खित है } उसी ब्रहम 
अंशको सगुण ब्रह कडा जाता दै । इस मायावरिदरि्ट ब्रहको ष्टी 
सगुण-निराकार्‌ ब्रह्म॒ समज्ञना चाहिये । अव्याकृत माया निराकार 
है परस्तु बह है गुणमयी, इसीष्यि उससे सभ्यन्ध रण्वनेवाया त्रम 
सगुण-निराकार माना गया है । सत्‌-चित्‌-भनन्दसखूयसे इसी 
निराकार बरहमकी उपासना की जाती ह । गुणातीतकी उपासना 
नष्टं वन सक्ती ! कयि; गुणेति अतीत वस्तु किसीक्षा विय 
नरी हो सकती परन्तु गुणातीतके भावको च्छ्म रखकर सगुण- 
निराकारकी उपासना की जती है । उरसीका फट गुणातीत शुद्ध 
रहम प्राप्ति वतटाया गया ह । वह विन्ञानानम्दधन सर्वव्यापी 
निराकार ब्रह्म दी अपनी इच्छाम तेजोमय प्रफाक्षखरूपमे आता 
है । उन्नको य्योतिमय मी कहते ६ । सूर्य, चद आदि समपूरण 
भ्योतिर्ोका प्रकारक होनेके कारण उसे स्योतियोका व्योति कहा 
मया दै । बरही अ्योतिर्मय ब्रम चतुर्मुजख्पतते महाविष्णुके आकार 
दिस्य विमद धारण वता ६ । उसी चतुरमुन मष्टविष्णुको सगुण- 
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साकार व्रह्म कहते | वही महाविष्णु ह्म; विष्णु ओर महेश- 
रूपतस्ते उत्पत्ति, पार्त ओरं संहारका कार्य करता है | जसे 
परमाणु, वादल, जर ओर वफ तमे त्रिचार करनेषर एक जल 
ही है। इन स्वको लेकर दही जट्का एक समम्र खूप है) इसी 
प्रकार गुणातीत, सगुण-निराकार व्योतिर्मय ओर सगुण-साकार 
सव मिर्कर दी एक समग्र ब्रह्न है | इसत समग्रको उपर्यंक्तङपसे 
जानना ही भगवानूको तच्चपे जानना है । परन्तु यह वात ध्यान- 
मेरैकिं जर जंसे जड, विकारी ओर अनित्य है, वैसे भगवान्‌ 

विकारी ओर अनित्य नरी है, संसारे दूसरा को$ उसकी 
तुल्नामे उदाहरण नहीं है, इसीच्यि जलका उदाहरण समन्नानेके 
च्यिदिया गया दहै | 

मनुष्य, पञ, पक्षी, कीट, पतद्न आदिके उारीर चक्ष 
पाड, वनस्पति एवं सोना, चँदी आदिं घातु ओर धट-पयदिं 
सम्पूर्णं पार्थिव पदार्थं एक पृथ्वीके ही रूपान्तर रहै, इन सक्रकी उत्पत्ति, 
मिद्रीसे होती है ओौर अन्तम ये सव्र मिरे ही जाकर समाप्त हो जाते 
हैँ । -विक्ञानके द्वारा विचार करके देखनेसे वतमान कार्म भी सवर 
मद ही सिद्ध होते है, इस समग्रका नाम. जैसे पृध्वी है इसी 
प्रकार निर्गुण, सगुण, साकार आदि संमग्रका नाम ही परमेश्वर 
है }, जो  साकार-सयुण ब्रह्मकी उपासना . करनेवाले ब्रहमको एकदेश- 
मोत्रमे मानकर निर्गुण-निराकार ओर सयुण-निराकारकी निन्दा 
करते है वे ब्रह्मकी दी निन्दा करते है |. इसी . प्रकार जो निगुण- 
निराकारके उपासक निर्युणकरे अतिरिक्त निराकार ओर ` साकारख्प 
सगुण त्र्को . उससे भित समञ्चकर निन्दा करते हैँ ठे भी उसी 
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्रसमफी निन्दा करते है | अतएव वै दोनों ही ब्रहमके तलको नहीं 
जानते ] भगवान्‌ तो कहते है किं सव दु वदेव ही है 
-धादयुदेव; `सर्वमितिः ८ बीता ७ | १९ ) मगवानूकी शरण ल्कर 
किकी भी पक्र उपापतना करनेवाले श्रद्धा पुरुप उस सम्प्र 
अ्रह्मको जानकर उसे प्रात हो जाते दै ! भगवान्‌ कहते है-- 
जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति ये। 
` ते रह्म तद्विदुः इृत्लमध्यास्मं कमं चाखिरम्‌ ॥ 
` साधिभृताधिदेवं मां साधिं च ये षिदुः 
` प्रयाणकारेऽपि च मां ते बिदुयक्तवेतसः ॥ 
( गीता ७1 २९-३० ) 
भजो मेरी शरण होकर जरा ओर मरणसे द्रटनैके 
यत्त करते है वे पुरुप उस ब्रहमको तया सम्पूर्णं अध्यासको ओर 
सम्पूरणं कर्मो जानते ह } जो पुरुप अधिभूत ओर अधिदैवके 
सहित तया अधियज्ञ सहित ८ सवका आत्मरूप ) युक्चको जानते 
हं वे युक्तचिक्तराले पुरुप भन्तकाल्मे भी सुक्को ही जानते हँ 
अर्थात्‌ प्रात होते है ॥ 
ण रदस्य 
; : शरका रहस्य अद्भुत ओर अरीकिक है | वह ईर-कृपामे 
-हीःयक्किशचित्‌ जना जा सकत है } ¶्हस्यः छप इए तक्वको 
वर्ते ह । रहत्य ( मर्म ) हर विरसो नद वतद्यया जाता । कोई 
-भी मनुष्य अपनी पूजीकां रहस्य पूनेपर भी अपने परम वि्रासी 
- करीर अन्तर प्र्मके सिवा बीर विसीको नष्ट वतखता । साधु- 


६० तख-चिन्तामणि भाग ३ 


महास्मागण भी अपनी स्थितिका हाट व्रिना अधिकारीके नदीं 
कहते { भगवान्‌ भी अपने अधिकारी प्रिय ` भक्तको ही अपना 
रहस्य ` बतलते. है । भगवान्‌ने मीतामे जहँ-जहोँपर रसा कहा है 
कि ध्यह रहस्यका विषय हैः ध्यह गोपनीय है, भवह गुद्यतमः 
या (सवृगुद्यतम है, वह -वर्ौपर यही तच वतलया, है किभँ 
ही परमास्मा ह भेँदी सर्वग्रह त्‌मेरी दी भक्ति कर, भेरी दी 
रारण हो आदि ।' इस प्रकार अप्रनी वास्तविक .स्थिति अपने प्रिय 
्रेमीकों बतला देना ही असुरी रहस्यका खोर देना है | जसे. 
गीता अध्याय £ शोक १ से. १४ तकमें भगवानूने यह रहस्य 
समन्नाया है कि भै साक्षात्‌ परमात्मा प्र्वीका मार हरण करने 
साधुओंका परसिण करने ओर धमकी संस्थापना करनेके चये 
-रीलसे प्रकट होता दर ।' गीता अध्याय १८.।६४ में भं तुक 
 सर्वगुद्यतम रहस्य कहता द" रेसा कहकर अगले शोक ६५-६६ 
मे स्पष्ट कह दिया है किष ही श्रः द्‌ एकमात्र मेरी ही 
रारण जा। 


दसी प्रकार उत्तंक मुनिने जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको शाप 
देना चाहा तत्र आपने उनको अपना रहस्य बतदखकर रान्त किया | 
वरँ यह कहा कि '्टमय-समयपर अवताररूपसे मेँ ही प्रकट होता 
ह| दही साक्नात्‌ परमात्मा इस समय मतुष्यरूपमे श्रीकृष्ण-नाम- 
से प्रकट ह | आप मुक्चको ` न्ट जानते; इसीष्यि चाप देनेकी ` 
"वात कहते हैँ । अप मुञ्चे चापन दें] मु्षपरे आपकेःखापका 
- को अक्षर नही होगा ओर आप तपोभ्रष्ट हो जार्यै } फिर 
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उत्तंकके प्ार्यना करनेपर उद अपना विश्वरूप दिखाकर आग्ासन 
दिया | ( महाभारत अश्वमेषपर्मं अध्याय ५३-५४ ) 


इसी तरह अन्यान्य मर्तोको भी भगवानने समय-समयपर 
अपना रदस्य वतखया है । जो सनुष्य गुर, शाल, संत था 
सप्द्ग आदि किसी भी साधनसे शरे रदस्यको यानी चपि इए 
परम तच्चको समञ्च जाता है वह्‌ फिर एक क्षणके चि मी ई्ररको नही 
भूढ सकता । बह नित्य-निरन्तर श्वर्को ही भजता है । वह जानखेता है 
कि श्र ही सर्व है ! सर्वोत्कण्को छोडकर निक्ृष्टको कौन बुद्धिमान्‌ 
भजेग ? एक खानि है, उस्म सोना चौद, रतेतरा, लेहा, पत्र, 
कोयटा भादि कर चीजें ह । जिसको निस चीजकी इच्छा हो, बह 
उससे वही चीन निकार ठे सकता है ] खोदने आदिका परिम 
एकनसाही है ओर समय भी समान ही खता है | देसी अर्थम 
को भूद व्यक्ति भछे दी सोनेको छोडकर पत्यर ओर कोयला आदि 
निकाख्नै खगे 1 सैनिके तलको जाननेव्राय बुद्धिमान्‌ पुरुप तो 
एक मिनक्करे च्यिभी दृप्तरी चेन करके सोना निकाट्नेमे ही 
ठग जायगा । इसी प्रकार शवे तच--रहस्यको जाननेवाय पुरुप 
यह्‌ मन्न जाता ह कि ईरसे बहकर ओर कोई भी वस्तु नष्टौ 
हे 1 दव्य बह सतस मह मोइकर केवर ईश्रवो मजनेमे ही खग 
जाता है । मगान्‌ खयं कहते है 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुपोचमम्‌ । 
` स सर्वविद्धनति मां सर्वभावेन मारत ॥ 
८ गीता १५ ! १९ ) 
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 . ष्हे अर्जुन ! इस प्रकार त्ते जो ज्ञानी पुरुप मुङ्को 
पुरषोत्तम जानता है वह सृवज्ञ पु सत्र प्रकारसे निरन्तर सुक्ष 
वाघुदेव परपेश्वरको दी भजता दै | 
. वास्तवमे सारा व्रि परमेश्वरका हौ खर्प है । किन्तु इस 
रहस्यको लखोग जानते नही, इससे संसारके विविध द्पोको देल- 
देवकर सुखी-दुखी होते है ! एक बहुरूपिया था, वह पुच्कर 
किसी बडे अफसरका स्वग धरकर वाजारमे पर्चा । एक दूकानदार- 
का मार सुडकयपर पड़ा धा, वहुरूपियेनं वहाँ जाकर दूकानदारको 
घमकानां शुरू किया वि तुमने सड़क रोक रकी है अतएव तुमपर 
मुकदमा चलाया जायगा । दूकानदार उर्कर कोपिता इंआ खुशामदे 
करने लगा । वह्रूपियेका खग सफ़ल हये गया 1 तथ उसने अपना 

यथां परिचय देकर दृकानदारसे इनाम मोँगा । वस, बह्ररूपियेका 

पस्विय भिर्ते ही दूकानदारं निमय होकर हंसने . लगा । उसकी 

सारी विकता क्षँणर्भरमे हंँसीके रूपमे बदर गथी | वहुरूपिया अव्र 

मी अफस्तरके वषमे ही है, बही रूप दूकानदास्को दील रहा है 

परन्तु रहस्य सुरु जानेषे भावम महान्‌ अन्तर पड़ गया | इसी 

प्रकार ` परमेश्वर अपनी ` योगमायास्ते विश्य ' बने ` इए क्षण-क्षणमे 

स्वग चदक' रहे' है| ओर 'खेग उनका रहस्य न जाननेके कारण 

उरते ओर व्याक्ुर होते दै | यदि हम प्रत्येक रूपमे भगवानूको 

हचान छे, भगवानूका यह रहस्य हमारे च्यि खुर जाय तो किर 

कोई भी-भय.या ज्याकरुकता . सदी रह सकती :1. जसे वहृरूपिया 

अपता येद . खोट देती है, वसे. ही सगवान्‌ सी जब. दया. करके ` 
जपुन्‌ रहस्य खोक, देते दै, तव भक्त उसी क्षण निमय ओर सुखमय ` 
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वन॒ जातादै; क्योकि बह फिर सर्वलः, सवर समय) केवट एक 
आानन्दरूप भगवानूको ही देखता है । 
ग्रमाव ४ 

सामर््य, शक्तिविदेप्र या तेजको प्रभाव कहते है । रका 
प्रव अपसिय है । इकतोच्यि कड़ा जाता है कि ईर अप्तम्भव्फो 
सम्भव कर सकते है । समस्त संसारका उद्धार होना अप्नम्भव-सा 
है; पस्तु शर वचर्देतो एक ही क्षणे कर सक्ते ह । क्योकि 
वे अपरिमित प्रमावशाटी ओर सरवक्तिमान्‌ ह । उनके पूर्णं प्रमाव- 
को देव, दानव ओर महर्पिगण भी नर्द जानते। बे खयंदही 
भपने आपको जानते ह । एक क्षणम वे समस्त सं्तारका सृजन 
जर संहार कर सक्ते है । श्रुति, स्यति, मीता आदि प्रन्योमिं उनके 
प्रमायका वर्णन मरा पड़ा । सारी शक्तिं उन्दीकी श्तिका 
एवः अदा है | गीताम भगवान्‌ कहते है-- 

यदद्विभूतिमत्सचं श्रीमदूर्जितमेव वा| 

तत्तदेवावगच्छ त्वं भम ते्जोऽछसम्भव्रम्‌ ॥ 

अथवा बहुनैतेन किँ ज्ञातेन तवान 

पि्टम्यादमिदं इत्छमेकोदोन सितो जगत्‌ ॥ 

( १० । ४१-५२ ) 

*जो-नो म विधरूतिगुकत अर्यात्‌ देरययुक्त, कान्तियुक्त ओर 
शियुक्त यस्तु टै उस-उसकरो त्‌ मेरे तेजके अंदामे टौ उत्पन दई 
जान । अपवा हे अर्जुन { इत वद्र आननेते तेर क्या प्रयोजन 
£ । मै इख समू्मं नगत ( अपनी योगमायकरे ) एक अंदामात्रे 
धारण करके स्थित । 


[क ) 
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जो मूढतासे किंसी भी शक्तिविरोषको अपनी मान वेत्ता हैः 
वह॒ गिर जाता | एक वार इन्द्रः अग्रि ओर वायु देवताओने ` 
असुरोपर विजय प्राप्तकर अपनी राक्तिका गर्वं किया था, इसीष्यि 
उन्द -यक्षरूप ब्रहमके सामने नीचा देखना पडा । यह कथा केन 
उपनिषंद्मे है | 
भगवान्‌का वास्तविक प्रभाव. भग्रवान्‌की शरण ठेनेपर मगवान्‌- ` 
की कृपासे द्यी जाना जा सकता है | अतएव हम सबको भगवान्‌- 
की शरणं होना चहिये | ` ` 
गुण. ४ 
रमेश्वर गुणातीत हैँ ओर स्वं॑सद्गुणोसे परणं है । उनके 
गुण अनन्त दहै, असीम है, शेष-दारदाः आदि भी उनके गुर्णोका 
` वर्णन. करनेमे असमर्थ है ? सुज्ञ-सरीखा साधारण मनुष्य क्या वर्णन 
करे । उनके गुणका वाणीस वर्णन. करना वैसा ही है नेसे अनन्त 
धनराशिके खामीको कखपती कहना अथवा सूर्यके साथ -लगुनूके 
ससुदायकी उपमा देना-। उस अनन्त गुणसागर प्रभुके एक गुणका 
भी सटीभाति समश्चना -ओर सम्चाना अत्यन्त ही कठिन है, फिर 
सब गुणोका वर्णन तो हो दी कैसे. सकता है ? तथापि शाखोके 
आधारपर कछ ल्ल जाता है । 
भगवान्‌ परम प्रेममय ` हैँ । सारे संसारका प्रेम एक जगह 
` इका किया जाय तो वह भी प्रेममयप्रभुके प्रमसागरव एकं बूदकं 
संमान भी चायद दीहो | :.- ` 
मगवानूका प्रकारा : अटीकिक है । करोडों सूयोकि इक , 
होनेपर # शायद ही. उनके प्रकाशेके सदश: प्रकार हो । समसत 
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संस्ास्को एक सूर्य प्रकारित करता है । देसे अनन्त कोटि ब्रह्मण्यो 
के अनन्त कोटि सूरयौको प्रकाश देनेवाले परमेशवरके प्रकाशको 
समक्षानेका प्रयात करना खयोतमण्डटीके प्रकारसे सूयके प्रक्राशको 
सम्॑ञानेकी चे्टके समान दी है । 

सर्वज्ञ परमात्मक ज्ञानकी तो वात दी विर्क्षणदै] वह 
क्षानखूप दही है । सारे संसारके ओरवोका ज्ञान एकत्र फरनेपर भी 
उसे परमात्मके क्ञानके एक क्षुद्र परमाणुका आमास बतखाना मी 
अव्युक्ति न होगा | 

भगवानूकी उदारताका तो कहना ही क्या है । वरिष देनेवाटी 
पूतनाको भी जिसने परमगति दी, उसकी उदारताका अन्दाजा कते 
ख्गाया जाय ] । 

अमय तो भगवानूका खरूप ही है । जिस प्रभुके रस्य 
ओर प्रभावको जानं लेनेमात्रसे अथवा जिसके नाम-स्मरणसे ष्टी 
मनुष्य सदाकरे स्यि अमय ष्टो जाता है, उस अमयरूप मगवानूके 
भभय-गु्णोको केसे समज्ञाया जाय ? 

दयाके तो आप सागर ही है । पापी-से-पापी जीव भी यदि 
उनके शरण चखा जाता दै तो उसे सदाकरे स्यि पापमुक्त कर 

अपना अमयपद्‌ दे देते है! जिसको को नदीं अपनाता, उसे भीं 

शरणागत होनेपर भ्रमु अपना ठेते है | 

, भगवानूकी पत्रि्रताका अनुमान कौन करे ? जिसके नाम- 
जय, गुण-गन ओर स्वर्प-चिन्तनसे महापापी मनुष्य भी परम 
पित्र वन जाता है | इसीष्यि पितामह भीष्मे भ्पवित्राणां पवित्र 


रद तत्त्वचिन्तामणि भाग ३ 


यो मद्धखानां च मद्वटम्‌ः कहा था | उस मगवानूकी पवित्रताका 
स्वरूप कैसे वतलया जाय ? 

भगवान्‌ महान्‌ ब्रह्मचारी है | कामदेव तो उनके चिन्तन 
करनेवाटे भक्तोके पास भी नह आ सकता | भगवरानने श्रीकृष्ण 
रूपमे प्रकट होकर गोप-वाखओंके साय निर्दोष काम-गन्ध-दयून्य 
रासक्रीडा करते इए गोप-त्राखओकि द्वारा कामका मद्‌ चूर्णं करवाया 
था | जिसके ध्यान ओर्‌ चिन्तनसे टी मुप्य बरह्मचारी बन जाता 
है, उस महान्‌ व्र्चारीके बह्यचर्यकी महिमा कौन गा सकता है ? 

मगवान्‌ क्षमाकी तो मूर्तिद्दीदहँ। विनाद्ी कारण श्युजीने 
आपके वक्षःस्यकूपर लखत मार्‌ दी, उसकी ओर कुक भी ध्यान न 
देते इए आपने उनके पैर पलोटत इए उष्टे यह कहा कि भेरी 
छाती कठोर टै, कहीं आपको चोट तो नहीं खग गयी" ओर उस 
लातके चिहको सदाके चयि भूषणरूपसे आपने धारण कर छिया | 
मरी समामे माटी देनेवाले रिडुपार्के सेकञ्े, अपराधोको क्षमा 
करके उसे आपने युक्ति दे दी । 

ञद्रे्टा तो आपका स्वभाव ही है | दवेषकी आपे गन्ध ही 
नीं है । देष करनेवालको भी आप दण्ड देकर उद्धार करते हैं । 
भगवानूकी तो वातत .ही क्या है | मगवान्‌के मक्तोका भी स्वाभाविक 
धमं अपकार करनेवाखोका उपकार करना होता है | 


सत्य तो भगवानूका स्वरूप ही है | समस्त संसा जो सत्ता 
प्रतीत - होती है, उसके वही अधिष्ठान है । सूयं, चन्द्रः. समुद, 
पृथ्वी, आदि सव जिस सत्यकरे आधारपर सित है, वह सत्य उन 
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भगवान्‌का ही स्वरूप दै । समस्त संसार उन .सत्यखरूप परमात्मक 
` सत्यके आधारपर हयी सित है । 
भगान्‌ परम वैराग्यवान्‌ है ] गुणमय समस्त संसारको धारण 
करके भी आप गुणेसि सर्वथा अतीत हैँ । सारा संसार जिनका 
कुटुम्ब है रेखे सवका मरण-पोपण करनेवाले बहृबुुम्ी होनेपर भी 
आप किसीमे आसक्त नही है । सदा ससे निटेप रदते ई । 
भगवान्‌ वड़े अमानी है । सम्पूर्णं लेकोके परम माननीय 
होनेपर भी खयं सर्वया अमानी है । ओर सवको मान देते है  इसी- 
से आपके नाम है --अमानी मानदः ।' 
दानंशीटता तो आपकी अनोखी ही है ] कल्पदृकषसे भी 
उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । क्योकि कस्पब्ृक्ष तो मुंह्मौगा 
घुरा-मख दे देता है, वह हिताहित नदीं देखता । परन्तु आप तो 
पसे र्हैकि बुरी चीज तो ममौगनेपर भी नहीं देते | नारदजीको 
विवाह नदीं करने दिया । ओर उचित समञषनेपर, थोडा मोगनेवार्ये- 
को भी बहत देदेते हैँ । जैसे धुवको राव्य मौँगनेपर आपने 
मुक्तिभीदेदी। 
शान्ति ओर आनन्द ॒तो भगवानका स्वरूप हीं है, जिसकी 
शरण नेसे मनुष्य परम शान्ति ओर परम आनन्दको प्राप्त हो जाता 
है, उसके रान्ति ओर आनन्दकी उपमा किसके साय दी जाय ए 
मगवानूके अनन्त ओर अपस्मिय गुण है, श्रीपुष्पदन्ताचारयं 
कहते ईै-- ` 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 
` सुरतसरञ्रावा रखनी 'पत्रषुर्जी । . 
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ङिखति यदि गृदीखा श्नारदा सवकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न थाति ॥ 

ष्ठे परमेश्वर ! यदि ` समुद्रकी दावात तनाकर उसमे कञ्जल- 
शिरिकी स्यादी बनायी जाय ओर कल्पदक्षकी शाको कल्म वनाकर्‌ 
उसे प्रथ्वीखूपी कागजपर स्वयं सरस्वतीदेवी सदा-सवेदा आपके 
गुणोको छिषती रहै तव भी आपके युणोका प्रार नरह फा सकतीं | 

उपर्युक्त सव वारतोँको समन्नकर मनुष्यको उचित है कि नित्य- 
निरन्तर सव प्रकारे श्रीपरमात्माकी दारण होनेमें ही अपना अमूल्य 
समय. ख्गावे | जीवनका एक क्षण भी व्यथे न वितावें ] वसत, यही 
समयक सदुपयोग है | 


------=~~&६-~~--~ 


विषयसुश्चकी असारता 


` ` “यह्‌ बात प्रायः देख॑नेमे आती है कि भगवद्भननकी आवरस्यकतः 
को समञ्च छेनेपर मी उस ओर वैस प्रगति नही होती--सव वातो 
को जान-वुश्चकर भी चित्त प्रायः भगवानसे दूर ही रहता है-- 
इसका क्या कारण है £ सो विचारना चाहिये । मैरे बिचारते इमे 

मुख्य दहतं श्रद्रा-विश्वासकी कमी है, क्योकि पवंसच्चित पाप ओर 
"अज्ञानके कारण टोग विषयाँमे आसक्त हो रहे दै--प्रसुमे पूण श्रद्धा 
ओर उनकी दया्तमे पूरा विशास नदी रखते । इकषीव्यि छोग 
प्रायः उनसे दुर्‌ दी -रहते हैँ । अज्ञानवशा दी विपरी पुरूषोको क्षण- 
क्षणर्मे. बदख्नैवरे, ` देश-काट्से ` परिच्छिन, अनित्य, विनारी ओर . 


विषयद्धुखकी असारता ,३९ 


दुःखरूप तथा दुःखके हेतु इन विपये इल प्रतीत होता है, इसी- 
से वे इनमे आसक्त रहते हैँ । पलत जो बुद्धिमान्‌. पुरुप विपयकि 
यथार्थ ष्वस्यको जन छेते हैँ पे कदापि इनमे सक्त नदीं ते । 
इसीवियि श्रीमातान्‌. कहते है-- 

ये हि संस्पशजा मोगा दुःखयोनय एव ते 1 

आन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 

{ मीता५।२२ ) 

५जो ये इन्द्रिय तथा विपरयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवखे सव 
भोग है बे यथपि विययी पुरुपोको भ्रमधै सूप मासते ई, पल्तु 
ये निःसन्टेहद दुःखके दव देतु ओर आदि-अन्तवराले अर्थात्‌ अनित्य 
ह । इसी्यि दे कौन्तेय ! बुद्धिमान्‌ विवरकी पुरुप इनमे नदीं रमता । 

अतप विपयेकरि स्वरूयको समश्नकर इनकी आप्क्तिसे टटनेके 
चयि मे यह्‌ विचार करना चादिये करं जिस सुखे आकृष्ट होकर योग 
विपरथोमिं पपत है, क्ण वस्तुतः वह व्िप्रेमि हैटयदि त्रिपय दी 
सुषस्ख्प ते तो उनकी सन्निधिम स्मदा हौ सुख होना च्टिये 
था । पस्तु यद वात देखी नद्यं जाती | उनम सुखी तो केवरछक्षणिक 
्रतीतिमात्र टी होती है, वस्तुतः तो वे क्षणमह्भुर ओर दुःखरूप दीष 
रनेन््िपके विपयको टौ ठीजियि । पर ठट वहत प्रिय है पल्तु 
उसकी प्रियता जैसी भूषक्रे समय जान पडती है ग्री तृप्ति हो जने पर 
नदं रहती; यही न, पूरणं वृति हौ जनिपर तो वह षम अरृचिकर 
हो जाता ६ ओर उसे दिच्नैका आप्रह मी बुरा माद्म होने गता 
है | इसी प्रकार मोगान्तरक्षणमे स्री मादि जो अन्य दन्धियेकि 
-तरियष्वेमी नर्स षो जति | 
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> अतः अत्र. यह विचारना ` चादिये-कि वस्तुतः सुख. करट है 
विचारपूर्वक देखनेपर यदी निश्चय होता है कि सम्प सुका भण्डार 
"एकमात्र विक्गानानन्दधन. परमातमा ही टै, जोँ-ज्हो भी सुख्की 
अनुभूति होती है उसीकी सत्तासे होती दै-- मपू प्रिय पदा्ेमि 
उसीका सुख प्रतिविग्वित हो रहा. दै 
एक मनुष्य समुद्रतटपर खडा आ है । उसके सामने अपार 
जीर अगाध जलनिधि उत्ता तरट्लौम उ्ट-कूद मचा रहा है । 
इतनेमे दी उसकी दृष्ट समुद्रतटे दिमटिमाती इई एक मणिपर जाती 
है} जट किनारेपर भी वहत गम्भीर है, परन्तु मणि-पराप्तिका 
प्रछोमन उसे अधीर कर देता है । वह कपड़े उतारकर सागरमे 
डुबकी ख्गाता है, परन्तु बार-बार वदत गहरे पानी जनेपर भी 
मणि उसके हाथ नदीं आती, वह विफल्मनोरथ ही रहता है । परन्तु 
मणिकी दिपती इई चमचमाहट उसे बेचैन कर रही है, स्यि वह 
बहुत छान्त ओर दुखी हो जंनेपर भीं वार-वार इुवक्री लगानेसे नरह 
हटता ! इस प्रकार उसे हइवते-उतराते बहुत समय हयो गया । 
इतनेमे वँ कोई अनुभवी महात्मा लान करनेके स्यि अते ट | 
वे देवते हैँ कि एक मनुष्य बार-वार इु्रकी ठगाता है ओर हताश- 
चित्स निकक आता है | उसकी आछृतिसे बह बहत ही उद्व ओर 
दुखी जान पड़ता है मानो किसी वस्तुको पानेके छ्य अत्यन्त 
व्यग्र है ओर वह उसे मिल ` नहीं रही है । उन्होने उसके समीप 
जाकर पृ्ा--व्यों माई ! तुम किंसल्यि इतने च्यम्रहोरदेद्ये 
ओर क्यों बार-बार समुद्रम इव्की ख्गाते हौ ? विन्तु वह मनुष्य 
अपना मेद खोल्ना नहीं चाहता, क्योकि उसे यह आराङ्का है कि 


विषयसुखकी असारता ४७१ 


की वावाजी ही उस मणिको न निकाल ठे जर्ये- | अतः व्ह 
बातको यढ देता है 

वन्तु इतनेहीमे ` महात्माजीकी दृष्टि भी उस मणिपर पड़ 
जाती है ! उत्ते देखकर वे उसकी व्यप्रताका मर्म समन्ञ गये ओर 
उससे बोले---+क्यों माई ! ठ्‌. इस मणिको ल्नेके च्थि ही वारंवार 
इवकी ख्गाता है न ? अव्र भेद खुला देखकर उसे भी स्वीकार 
करना ही पड़ा । वावार्जाने कहा, तुक्षे इस प्रकार इुवकी ख्गाते 
कितना समय हो गया ट 


उसने कहा-वहत समय हो गया । 

वातराजी-तुमने कितनी इुवकि्यौ लगायी होगी १ 

मनुष्य-ङुक गिनती ही नदी, भ तो आया तवसे गते ही 
ल्गारहाद्र। 

वावाजी-कुछ हाथ मी खगा १ 

मनुष्य--कुठ नदीं । 

वावाजी-तो रिरि क्यो इवकी ट्गा रहा है १ 

मनुप्य-इसीच्यि कि डइुघ्की खाति-ठगते कभी तो मणि मिक 
ही जायमीं। 

वावाजी-माई | इसी प्रकार त्‌. सारी आयु भी मेते छ्गाता रहै 
तो भी तुक्ने यह मणि नीं मिर सकती । 

मनुष्य-क्यो १ 

व्ाव्ाजी-तुञे जो मणि दिखायी दे री है वह वस्तुतः वह 
ह दी नहीं। ८ 
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मन॒ष्य-यह आप कैसी बात कह रहे ई, वह तो प्रव्यक्ष 
दिखायी देरहदीदहे। 


व्रावाजी~- (हैसकर) अच्छा कु देर व्र, तुश्च अमी सारा मेद 
ज्ञात हो जायगा । इसपर बह मनुष्य रुक गया ! थोडी देरमे जव 
जख ठहर गया तो वावाजीने कहा-क््यो भाई ! जरह तुस मणि 
दिखायी देती है वहो कुछ ओर भी है क्या? 

मनुष्यो, एक वृक्ष तो दिखायी देता ह| 

वावाजी-तो क्या वस्तुतः वह्‌ व्यँ है | ओर यदि दहै तो इतनी 
वार्‌ वकी रगनेपर क्या तेरे हाथ उसकी कोई डटी भी आयी ? 

मनुष्य-नर्ही, डाटी या. पत्त आदितो कुड भी हाय नही 
द्रा, परन्तु यदि चह वयँ नदी है ते फिर क्य है £. 

वावाजी-अरे, यदि वहं वृक्ष ह्येता तो तेरे हाथ अवद्य उसक्ता 
कोई पता तो कगता दी । वस्तुतः व्यँ को वृक्ष है नीं । देख 
यह किनारेका दृक्ष | यदी जलम प्रतितिम्ित हौ रहा है । रेसा 
कहकर वावाजीने किनारेके उस वृक्षकी एक टहनी हिलयी, उसके 
हिल्नेसे ज्म प्रतिविम्ित चृ्षकी टहनी भी हिख्ती देखकर वह्‌ 
मनुम्य सहम गया ओर उसने महात्माजीसे कहा--आपका कथन 
-ठीक है, वस्तुतः यह टस बृक्षकी ही परछई है । कृपया अव इस 
मणिके मिटनेका उपाय भी वतलखद्ृये । ठ 

वावाजी-यदि तुञ्चे यह मणि प्रात करनी है तो त्‌ इस वृ्षपर 
` चदकर देख । प्रतििम्बमे जह्य मणिकी प्रतीति हेती है उसीकी 
विम्बभूत डाठीपर तुश्च यह रत्न मिर सकता है | 


- दिपयस्ुखकी ससारता ४३ 


तव उस मलुष्यने वृक्षपर चढ़कर देखा तो उसे वह अदुपम 
खर उसकी सवरसे ऊँची टहनीपर पड़ा मिद ¦ वह ल्ो पाकर 
निहाल टो गया ओर महात्माजीके प्रति कृतन्नता प्रकादित करने ट्गा । 

यँ संसार दी समुद्र है, विमय दी उसमे जख है, विपय- 
घुल ही -मणिकी परछई है, जीव दही इवकी ठ्गनेवाल मनुष्य है, 
चार-वार जन्मना-मरना ही इवकी ठ्गाना है, सदृररु ही महात्माजी 
है, द्द वैराग्य ही किनारेका दृक्ष है, साधन उस दृक्षपर चद़ना 
है ओर परमानन्दरूप परमात्माका खूप ही उसपर सित सच्ची मणि है । 


इस प्रकार जख्मे मणिकी परछरईकी मति तुद यर्दा विवर्थो- 
म जो आनन्द प्रतीत होता है वह उस विज्ञानानन्दधन परमातमाका 
षी प्रतिविम्व है । यदि उसे पानेकी इ्छा है तो इत संसारसमुद्र 
प्रतीत होनेवाठे विपर्योकी आपातरमणीयताते आष्ट न होकर 
किसी सदगुरुके वतटये हए दृढ़ वैराग्यरूप वरक्षपर चढ़कर उसे 
ढो । तमी तुम्हे उस व्रिश्युद्ध परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है । 


एक मनुष्य किंसी कुियामे वैठ हआ है ! प्रातःका्का 
समय है, उस कमके वाहर वह देखता है कि प्रातःकाटीन 
मन्द-मन्द धाम फेठ गया है | इप्तसे वह निश्चय कर क्ेताहै कि 
सूर्योदय दो गया । ययपि इस समय सूर्य उसके सामने नदी है, 
तो भी उस घामसे दी उसकी सत्ताका निश्चय हो जनमे कोर नुटि 
नहीं रहती. । प्रका तो उसकी दुध्यामे भी है परन्तु वह सूर्ये 
सीधा न आकर उस्र धामे ही प्रतिफ़चिति षो रहा है ! इस प्रकार 
सूर्यं न दीखनेपर भी वह उसीके प्रकारासे प्रकारित हो रहा है । 


भ) तस्व-चिन्तामणि भाय २ 


यदि किसी प्रकार उस कुटियाके छष्परको हटा दिया जाय तो वह 
वदँ वेटि-वैठे ही सूर्यका दर्शन कर सकता है । इसी प्रकारं 
परमात्मा भी अव्रि्याकै कारण हमसे छिपा हआ है | उस परमा- 
नन्दका ्रकाशरूप जो साचिक आनन्द है, उसीकी -आभा इन 
विप्रयोमें पडी इई है ओर उसके कारण ये घुखमय जान पडते है | 
यदि किसी प्रकार बह अवियाका. पर्दा.हटा दिया जाय तो हमे 
उस आनन्दधनका स्फुट साक्षात्कार हो सकता है । परन्तु इसं 
विप्रयानन्दसे भी तो .उस परमानन्दघनेका निश्चय हो जानेमे कोई बाधा 
नह्य रहनी चाहिये । जव. हम स्पष्ट दही सर्वत्र अल्प सुखका ` 
अलुमव करते है, तो उसके अधिष्टानभूत पूर्णानन्दघन परमात्माकी 
सत्ता निश्चय ही सिद्ध होती .है । इसमे अविदास या अश्रद्धके चयि 
तनिक भी अवकारा नहीं है | 
परन्तु इस विषयानन्दकी अपेक्षा भगवान्मे कितना अधिक 
आनन्द है, इसका परिविय उसी प्रकार नहीं कराया जा सकता, 
निस प्रकार कि खयोतोके समूहसे सयका । मानव-ञुद्धि उसका 
आकट्न कनेमे स्व॑था असमर्थं है । भगवदानन्दकी बात तो दूर 
रही, विषयासक्त पुरुपरके स्यि तो शुद्ध सांचिक आनन्द भी 
अयन्त दुठंम है । प्रमुकरे परमानन्दको समश्चनेके चयि एक -दृ्न्त- 
पर्‌ ध्यान देना चाहिये । एक दर्पण है । उसमे स्यकौ प्रतिनिम्ब 
दिखायी देता है ओर उस सूर्यप्रतिविम्बयुक्त दर्पणका चिल्का 
दीवारपर पड़ रहा है, तथा उस चिल्केकी आमाते ही वह दीवार भी 
प्रकारित हरी है । इस प्रकार दोवारपर जो सामान्य प्रकाश 
है. वह -सूयप्रकाशकेप्रतिनिम्वके प्रकाशका भी आमास दै । इसी प्रकार 
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विधयानन्द्‌ मी भगवानूक्ते पमानन्दके ग्रतितरिम्बके प्रकादाकी ` केवट 
आमामात्र ही है | विषयानन्दं दीवारपर पडे इएं सामान्य प्रकादाके 
समान दै, दीवारपर पड़ा इओआ चिटका सालिके आनन्द है । 
दर्षणप्रतितरिम्वित सुर्य अथवा घाम मानो सादिक आनन्दका पुञ्ञ 
है ओर मगान्‌ साक्षात्‌ सूर्यदेव है ¦ इस प्रकार हम देखते है कि 
विपरयानन्दकी अपेक्षा प्रका परमानन्द असंख्य कोटि गुना अधिक 
चतलया जाय. तो भी उक्ठकी उपमा नरह बनती । 

“ थोदी-सी विचार-दष्टिसे देखा जाय तो विप्रयोकी असारता, 
भस्थिरता ओर तुच्छता स्प प्रतीत होती है । देखिये, आकाशे 
उङ्नेषटा वायुयान जव प्रथिवीपर्‌ होतां है तो पचीस-तीस फुट 
खवा होता है । आकारामे उडते समय बह प्रायः चार-्पौच 
पुटका दिखायी देता है, ओर भीर्छन्वा चद जानेपर केवर एक पक्षीके 
समान दिखायी देता है, यदि ओर दूर चला जाय तो दिखययी 
मी नेहीं देगा] इसी प्रकार यह देखा जाता है कि संसारम प्रघ्येक 
यस्तु अवस्थभेदसे मिन-भिन रूपसे दिखायी देती है, ओर अवक्था 
क्षणिकं है । क्षण-क्षणर्मे प्रयेकं पदार्थकाभी क्षय द्रोरहदाहै। 
अभी एक सुगन्धित पुष्य तोडा गया है । वह प्राणेन्धियको बड़ा 
ह प्रिय जान पड़ता है; परन्तु दो-चार्‌ वार सघनेपर वह उत्तरोत्तर 
अप्रिय होता जाता है | फिर बह सूकर क्रिस कामका नहीं रह 
जाता ओर्‌ अन्ते न्ट हो जाता है । इस प्रकार जव कि देशं ओर 
काठके भेदे प्रत्येक पदार्थ भित्र-मिन प्रकारका प्रतीत होता है, ओर 
प्रतिषल क्षयदहोता हैतो उसे सत्य कैसे मानाजासकताहै १ 
सत्य तो बही यस्तु मानी -जा सक्ती है जो -सदा-सर्वदा एकरस 


छद तत्व-चिन्तासणि भाग 
रहे ओर जिसमे कमी कोई विकारव्यभिचार्‌ न होता हो। 
स्थानमेद्‌ अथवा कालमेके कारण कु्छ-की-कुंख प्रतीत होनेवाङी 
वस्तुर सत्य नहीं मानीजा सक्ती | जो सत्य दै, उसका कभी 
अमाव न्दी होता ओर निस्तका अभाव या क्षय होता है, चह सत्य 
नदी हयो सकता ! भगवानने मी कहा है-- 
नासता विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि चोऽन्तस्त्नयोस्तच्दर्रीभिः ॥ 
(गीता २1१६) 
अर्थात्‌ 'अक्तत्‌ वस्तुका तो असि नीं है, ओर सवका 
अभाव नहीं है, इस प्रकार ज्ञानी पुरुपरद्रारा इन दोनोंका ` तत्त 
देखा गया है ॥ 
किसी न्यायाधीराके यदौ एक अभियोग उपसित होता है 1 
उसकी पुकि स्यि वादी पच गवाह उपसित करता है । उसका 
दावा दै कि अमुक व्यक्तिको मैने दस हजार रुपये दिये थे, जिन्हें 
वह॒ अन्यायपूर्वक दवाना चाहता है । न्यायाधीरा पृछता है-- 
इसमे कोई गवाह भी है ? ` 
 वादी--जी हँ, असमुक-असुक र्पौच व्यक्ति गवाह है, यैन 
उनकी उपस्थितिमे उसे दस सहस्र रुपये दिये थे । इनमंसे एक तोः 
मेरे गिने सुपयोको दवारा गिन-गिनकर उसे दे रहा था | 
` न्यायाधीश्च- तुमने स्पये दिये थे या नीट ? 
वादी-~रुपये । 
न्यायाधीरा--करहोपर दिये थे ? 
वादी-अमरूदौ ` ओर ढोके बगीचेते | ` 
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न्यायाधीरश-किस समय दिय थे 2 

वादी--दोपहस्के समय 

इसके पश्चात्‌ उसे हटाकर न्यायाधीश एक-एक गवाहकौ 
बुखाकर्‌ पूष्टने खगा ] उसने परे गवाहसे पूछा--क्या इस मुष्यने 
तुम्हारे सामने अमुक मनुष्यको कुछ रुपये दिये ये ए 

पदसा गवाह-जी हौ, आठ हजार रुपये दिये घे । 

न्यायाधीश-उस समय ओर भी कोई था 

पहल गवाह-जी हँ, तीन आदमी ओौर थे । 

न्यायाधीरा-वह दिनका कौन समय था 

पहल गवाह-ग्रातःकाठ था | 

न्यााधीश-टीक है, अच्छा जाओ । 

फिर दूसरे गव्राहको बुखकर पूछ--इस आदमीने अमुक 
मलुप्यको कितने रुपये दिये ये १ 

दूर गबाह--दस हजार । 

न्यायाधीक--क्या तुमने स्वयं देखा था 

दूसरा गवाह--नर्ही१ मेने सुना है । 

न्यायाधीरा-्रह दिनिका कौन-सा समय था । 

दूसरा गबाह--सायंकाटका समय सुना गया था | 

न्यायाधीरा-ठीक है, अच्छा जाओ । 

फिर तीसरे गव्राहसे. खा । 

न्यायाधीश-इस आदमीने अपुक मनुष्यको कितने रुपये 
दियेये 
, „` तीक्तरा गवाह-वारह हजार । 


< ' तस्व-चिन्वामणि भागय 


न्यायाधीरा-तुमने स्वयं वाशाः 
सरा गवाह क्या } मैने दवारा गिन-गिनकर दिये पे। 

न्यायाधीश्च-वह कौन-सा समय था? ` 

तीसरा गवाह--रातको भोजनक तद | 

न्यायाधीदा-अच्छा जाओ | 

इसी प्रकार चौथे ओर्‌ पोचवं गवाहको.मी बुलटकर्‌ पा 
गया } एकने कहा-म वगीचेमं वडे तके षट ठेने जाया करता 
‰ मेने रुपये देते नदीं देखा । दूसरेने कहा-्म तौ वर्य जाकर 
अमरूद लाया करता दर, स्पयकिी व्रात म नरह जानता | वस तस 
सव्रकी अन्यवस्यित ओर विषम वातं सुनकर न्यायाधीयने अपभियागको 
पिध्या ठहरकर खारिज कर्‌ दिया } जव वादने आकर असुनय-विनय 
की ओर अभियोग लारिज करनेका कारण पृछा तो न्यायाधीराने कहा- 
तुम्हारा एक गवाह कहता है किं आठ हजार रुपये दिये गवे ये | 

वादी-जी सरकार, आठ हजार दी थे, मेने भूस्ते दस 
हजारकी नाछ्दि की थी] 

न्यायाधीरा-दूसरा वारह हजार कहता है । 

वादी-हुजर्‌ ! उसे याद नदीं रहा होगा । ` 

न्यायाधीरा-गवाह कहते है रुपये. नही नोट दिवि गये पे 

वदी-जीर्हा, नोटदही दिये गये थर 

न्यायाधीरा-गवाह कहता है, उस समय हम दो ही व्यक्ति थे । 

वदी-जी | । | 

न्यायाधीश-वह्‌ प्रातःकार का समय वतलया जाता है | 

वादी-जी इजूर, प्रातःकाठ दी .था | मँ कहने भूक. गया । 
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इस प्रकाए अपनी बारतोका दी खण्डन करते देख न्यायाधीर- 
को निश्रयदहो गया कि यह आदमी द्ूटा है ओर इसका अभियोग 
एकः जाल ही है ! इसी तरह इन चिपर्योको ग्रहण करनेवारी-- 
इनकी साक्षी हमरे पास पोच लेन्दर्यौ ह । इनमेते किसी भी 
एकक भनुभव दूसरे नदी मिता । कर्णं केवर र्द दी ग्रहण 
करता है, ध्रणेन्दिय केवट गन्धका साक्षी है, रसना केव्रठ रसं 
वतटा सकती है, लचा केवट स्प्टी ज्ञान सकती है भौर 
नेतरो वपत खूयका ही ज्ञान होता है ¡ इस प्रकार्‌ जव समी 
गवार्होका अनुभव एक दूसरेसे सर्वया भिन्न है, तो उन्मेस किसीकी 
भी वातको प्रामाणिक कैसे मान सक्ते है? न 

इत तरह जो विषय न सवको एक-ते दीते टै, न सवको 
उनम एक-ता सुल-दुःख होता है, जो पठ-परमे बदलते रहते है, 
अभी दूसरे दीक्षणे नष्ट शे जाते है, रेसे विप्ोको सत्‌ 
मानकर्‌ उन्म आसक्त होना मूर्वतके सिवा ओर क्या है 

अत्र विपर्योकी असरारता, अस्थिरा ओर ` दुःखलूपतामे 
उनकी असत्तका निशथयकर्‌ एकमात्र परमाताको टौ स्वाधिष्ठान, 
एर्णानन्दधन जीर सव्पदा्ं समकर श्रद्धा, मक्ति ओर वैरायूर्जक 
निरन्तर उन्दीका भजन-चिन्त करना चाहिये, उन्दकि भक्तोका 
सदस करना चहिये ओर शएकमातन उर्दीकी कृपामे द्द्‌ विलास 
रखना चाद्ये । इससे अबिया, आसक्ति आदि सव प्रकारके 
योक एवं पप ओर सम्पूर्णं दुःर्खोको सर्वया अमाव होकर 
सदाके व्यि परम शान्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति हो सक्ती है । 





त० वि° भा० ३--- 


कृर्मयोगका रहस्य 


कमयोगका रहस्य वड़ा ही गहन ह } इसका वास्तत्रिक तच 
यातो श्रापरयेश्वर जानते हेया वे महापुरुपर भी जानते हैं जिन्टनि 
वर्मयोगद्रारा परमेश्वर ( परमात्मा) कौ ग्राप्त कर चा हं। 
मञ्च-जैसे ध्यक्तिके य्य तो इस रदस्यकरा व्यक्त करना अत्यन्त दी 
कलिनि है, क्योकि कर्मयोगकरे रहस्यको वास्तवमे मे अच्छी प्रकार 
नटीं जानता | इसके अतिरिक्त यक्किञच्चित्‌--जितना कुट जानता 
ह उतना कह नहीं सकता ओर जितना कहता द्रु उतना खयं 
कामम नही ल सकता, तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
कमयोगके रहस्यका वुः अंश ग्रश्नोत्तरके ल्पमे व्यक्त करनेकां 
म्रयतत - करता ह | श्रीमगवान्‌ कहते है-- 
: नेहाभिक्रमनाश्ोऽस्ति प्रत्यवायो न विदयते । 
खरपमप्यसख ` धमेख त्रायते महतो मयात्‌ । 
त : ` (सीता २) ४०) 
~ “ट्स निष्काम कमेयोगमें -आरम्भका अथात्‌ वीजका नाश 
नही है (ओर) उख्य फल्ह्प दोप (भी) नही होता है 


जन्म-गृ्युरूप महान्‌ भयसे उद्रारं कर देता है 


प्रश्च--निष्कराम कमेयोगके आरम्भक नाश नहीं द्योता इसका क्या 
अभिप्राय. है क्या एक - वार प्रारम्भ. होनेपर - यहः `चाद्ध्‌ ही 
रहता हे, या जितना वन.गया;. उसका नाड नहीं होता 


ध ~+ 
र 
स 94 ~ ॥ 
1 न ५ 


धथ 
< ~> 
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, उत्तर-पूर्वसद्धित पाप, अहंता-ममता ओर आसक्ति शादि 
अवगुणेकि कारण तया विप्रय-पोगोका एवं प्रमादी विपयी पुर्पोका सङ्ग 
होनेसे मार्गमे स्काव्ट तो हो जाती है किन्तु निष्काभकर्मयोगद्प 
धर्मका जितना पाटन हो जाता दै उसका नाश नदीं होता । 
कर्किः फल ओर आसक्तिको त्यागकरर भगवदाजञातुसार समत्वभावसे 
क्रिये इए साधनके नाञ्च होनेका कोई भी कीरण नी है। 
कख्कौ इच्छते किया हआ कमं दी एट्को देकर समाप्त होता है 

प्र०-्रसयवाय यानी उच्टे फरर्प दोपका मामी नहीं होता 
हसका क्या अम्प्राय है १ 

उ०-भनुप्य जसे अपना उपकार कएनेवलिकरी सेवा.न 
केसे - दोपका मामी होता है तथा जसे देव, पितर्‌, राजा, 
मुष्यादिकी सेवामे किसी कोरणवडा चुट टो जानेपर्‌ उनके रुष्ट 
होनेसे 'उक्तका अनिष्ट भी हो सकता है किन्तु निष्काम कर्मयोगके 
पाटनमं भरुटि रहनेपर भी उसका उच्टा। फट यानी कर्तीका अनिष्ट 
नहीं होता तया नहीं पाटन.करनेसे बह दोषका मागी मी नहीं होता | 

प्र०-कोश्कोरं प्रत्याय शाब्दका विर अर्यं कसते है, क्या 
यह भी चन सकता है ? 

उ०-ि्न' अर्थं युक्तिसंगत नदी है । निष्कम कर्मयोग- 
रूप धर्मक. पाटने वित्रा तो भा सकती है, वितु उसका 
परिणाम बुरा न्दी हेता । अच्छ दही होता है । 

( भीता ६ ] ४०--४२्‌ } 
भ्र०-यर्हो अपि, शब्द किस वातका घोतक है ? 
उ०-जव. किं इसत निष्काम कर्मयोगका थोडा साधन भी 
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महान्‌ भयसे .उद्धार करनेवाला दै तव इसका पूर्णं साधन महान्‌ 
भये सकत. कंर देता है, इसमे तो कहना ही क्या दै। 
.-; , प्रइ. निष्काम कमेयोगर्प धका थोडा -भी पाटन 
महान्‌ भयत कैसे उद्वार करता है १ व 

=० _निष्कामकर्मयोगलूप धमंकाः थोड़ा भी पाटन संस्कार 
त -बते करमशः शृद्धिको प्रात होकर अन्ते साघ्रकको मुक्त 
कर देता हि । | | 

ग्र०-जन कि यह निष्काम वर्मयोगका योडा साघन बृद्धिको 
प्रान होकर दी महान्‌ सयघे उद्धार करता है तत्र फिर थोडेका क्या 
संह रहा १ ` ` क - 

- उ०-निष्काममावका परिणाम संसारे उद्धार कसना हे । 
अतः वटं अपने परिणामको सिद्ध विये विना न तो नट होता है ओर 
न उसका को$ दूसरा फल ही हौ सकता हे, अन्तम साधकको पूणं 
निष्कामी बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है यदी इसका सहव ह. 
;: प्रजो कोग धार्मिकं संस्याञमि खार्थं व्यागकर्‌ विना वेतन 
ल्यि या खल्प वेतन लेकर तन-मनसे काम वरनेवारे है, उनका 
कर्म लारथरहित होनेके कारण उसे तो निष्काम कमयोग ही मानना 
चाहिये, किन्तु निष्काम कर्योगकरे पाटन करनेसे जितना लाम बतटान। 
जाता है उतना खम देखनेमे नहीं आता, इसन क्या कारण है. 
 उ०-निष्काम्‌ यमयोगते जितना खम होना चाहिये उतना 
लभ. अपने साधनसे होता नजर नही आता, ई प्रकार वे सेवा 
कलेव भाई भी कहते दैः अतः सम्भव हे कि निष्काम कम- 


-योगके रहस्यको न ` जाननेके कारण उनः वास्तविक व्यागकी कमी 


कर्मयोगका रहस्य , ५ 


है, इसीव्यि वे पूरा खम नहीं उल सकते, नर तो उन सेर्गोको 
निष्काम कर्मयोगक्रे साधनक जितना खभ गीतादि शाख 
वतटाया है, उपक्र अनुतर खम उन्हे ` अवदयमेव मिक्ता । केवल 
कल्चन, कामिनी बाहरी त्यागसे ` दी मनुष्य सर्वत्यागी नही 
होता ।' वास्तवे कश्चन-कामिनीका बाहरी त्याग निष्काम कर्म 
योगके साधनम उतना आवदयक भी नहीं है, उसमे तो भावकी 
ही प्रधानता है} अतः शमे ल्ली, पुत्र ओर धनादिते मिटनेवाले 
पिपयभोगलूप पुखव्यागके साथ-साथ मान, वदाई, प्रतिष्ठा एवं 
राग, देष, अहंता, ममता आदिके व्यागकी भी वड़ी आवद्यकता है; 
जवतकं इन सवका त्याग नहीं दौता तत्रतक साधकको पूरा खम 
नही मि सकता । 

प्र०-निष्कोम कर्मयोगकरे अनुसार क्या इन सर्गोका थोड़ा 
भी पाधन नहीं ह्येता १ 

उ०-जो जितना त्याग करता है उतने अंशम उसका साधन 
अप्र्य होता .है तथा जम मी उसके अनुसार उसे अव्रह्य ष्ठी 
मिटना चाये । 

.प्र°-जव कि कर्मयोगका योडा भी साधन महान्‌. भयसे 
तार देता हैतो फिर अधिक न भी ष्टो तो क्या आपृत्तिहै? 
क्योकि उद्धार तो उसका हो दी जायगा | । 

उ०--उद्धार तो होगा व्ल्तु समयका नियम नहीं| न 
माद्धूम इस जन्ममे हो या .जन्मान्तसमे, क्योकि वह थोडा-पा 
साधन्‌ कमस; बृद्धिको प्राप्त होकर ही उद्धार करेणा | अतएव 
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, साधनकी कमीको मिदनेकरे धिये सीर कल्याण चाहनेवारे मनुप्य- 
-को ते तत्पर होकर दी प्राणपयन्त चे करनी चाहिये | 
प्र०-कपैयोगके थोडे साधनसे य्ह या अभिप्राय है? 
उ०-प्रथम तो कर्मयोगा खस्य समश्चना चाहिये । गाख- 
विहित उत्तम क्रियाका नाम कर्म है, उप्तम आसक्ति ओर खाक 
सर्वथा त्यागपू्ैक समत्व-मावका यानी निप्कामभावका नाम योग 
है | यह निष्काममाव दी इसका खरूपः प्राण ओर रहस्यं है । 
रसस्य जिस कर्ममे निप्कामभाव है उसीकी (कर्मयोगः संज्ञा दै । 
जिन शाखोक्त उत्तमं व्रियाओमे निप्काममाव नहीं है उनकी कमेः 
संज्ञा है कर्तु (कर्मयोगः नदी | इसल्यि सकामभावसे आाजीवन 
किये इए यक्ग, दान, तप आदि ऊँचि-से-ॐचे अनेको कर्म भी 
क्षणभङ्खर फर देनेवाले दोनेके कारण महचके न्दी है, परन्तु 
निष्कामभावसे अल्प मात्रामे किये हए शालखविहित ङि, वाणिज्य; 
, नौकरी , ओर शिल्परत्रिया आदि साधारण कमं भी. परम कल्याण- 
दायक . होनेके कारण्‌. महान्‌ हैँ । अतएव जिसका नाम निष्काम 
कर्मयोग है उसका थोडा भी पाठन यानी अल्प मत्रामे किया हआ 
-भी बह साधन रमसे बृद्धिको प्राप्त होकर महान्‌ भयसे सुक्त कर 
देता है; किन्तु सकाममावसे किये हर शाखविहित वहृत-से कर्म 
` भी जन्म-मरणरूप महन्‌ मयसे सक्तं नहीं करं सकते । 
प्र०-निष्काम कर्मयोगका खरूप विस्तारपूर्वक बतटाश्े । 
उ०-राखविहितं कंतव्यकमेमिं फठ . ओर आसक्तिको 
त्यागकर भगवद्ञानुसार समलवद्धिसे केवर मगवत्‌-अरथं॑या 
मगवत्‌-अर्पण कर्मं करनैका नाम निष्काम कर्मयोग है । इसीको 
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सम्योग, दुद्धियोग, कमयोग) तदश्कमं, मदथेकम, मत्कं 
इत्यादि. नामेसि कहा है । १५ क 
~ प्र०-करमे्ि फलक स्यागका क्या खरूप.है १, ~ ˆ - "-> 
उ०-खी, पुत्र, धन, रेशर्य, मान, वडाई, प्रतिष्टा ओरं स्व॑ 
आदि. सांसारिक सुखदायक सम्पूण पदार्थोकी इच्छ या कमनका 
सर्वथा त्याग दौ कमेक फठका त्याग है । 
प्र०-भासक्तिका त्याग किते कहते है । 
उ०~मन ओर इन्धियेकि अनुक सांसाणि छुखदायक 
पदार्थौ ओर कमेमिं चित्तो आकर्पण करनेवाटी जो स्नेदरूपा 
वृत्ति है; (ग, "रसः, (सद्ग आदि जिसके नाम है उसके सर्वधा 
व्यागका नाम आसक्तिका व्याग है ] 
प्र०-मगवत्‌-अक्ञासे य्ह क्या अभिप्राय है ? 
उ श्रुति, स्पृति, गीतादि सत्‌-रास्न तथा महापुर्पोकी 
आह्ञा भग्वत्‌-अन्ना है | . 
प्र०-समलबुदधि किते कहते है । 
उ०-युख-दुःखख) व्यम-हानिः जय-पराजय, यदो-भपयदराः 
जीवन-मरण आदि इएट-अनिष्टकी प्रा्तिसे सदा-सव्रदा सम रहना 
समल्बुद्धि है ] . 
प्र०-भगवत्‌-भर्थ ओर भगवत्‌-अर्पण कर्मने क्या भेद है ? 
उ०-फल्मे कोई मेद नदी । फ तो सवका ही परम श्रेय 
दै । यानी परमेश्वरी प्राति है, साधनर्की प्रणाडीने बु भद्‌ दै । 
( फँ ) भगवत्‌-अर्थं कम 
स्ययं भगवतुकी पूजा-सेबख्य कर्मक या मात्रत्‌-भ्नानुार 
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दाश्चविहित कर्तव्यकर्मोको भगवत-परेम, प्रसनता या प्राप्तकर 
स्यि कर्तभ्य समञ्चकर्‌ केवल भगवानूकी आक्ञापाटनकरे चयि कना 
यानी कर्म करनेके पूरं ही इन सव्र उदेदरयोको या इनमे किसी 
सी उदेदयको रखकर कर्मोका करना भगत्रत्‌-अर्थं कर्म है । 
( गीता १२। १०) 
( ख ) भगवत्‌-अपंण कमं 

दालविदित कततन्यकरमोको तथा मन, वाणी, इारीरसदहित 
अपने-भापको प्रमुकी वस्तु समञ्चकर प्रमुके समर्पण कर्‌ देना यानी 
कर्मके कसनेमे अपने-आपको . सर्वथा मगवानुक्रे परतन्त्र समञ्चकर 
कठपुतटीकी मति स्वामीकरे हाथमे सप्र देना | ` कटपुतदि्योका 
तो जड़ होनेके कारणं स्वयं नटे अधीन होकर रहना नदीं है, नट 
ही उनको अपने अधीन रणता है किन्तु इसका तो स्वयं खामीतें 
अधीन होकर रहना है इसय्यि इसमे यह ओर विरेषता है । 
इसके सिवा पद-पदपर स्वामीके खरूप ओर दयाका दशन करते 
इए क्षण-क्षणमे सुग्ध होते रहना ओर सवैस्व खामीका ही समक्षते 
-इृए' अभिमानसे रंहित रहकर निमित्तमात्र वनकर ्रमुकी आज्ञा 
मुसार कर्मोका करना सर्वोत्तम भगवतु-अर्पण कर्म है | 

( गीता ९ । २७-२८ ) 

प्र०~क्या निष्काम कर्मयोगका यह साधन कष्टसाध्य है १ | 

 उ-वास्तवमे कटस्य नही है । हँ, जो कष्टसाध्य. मानते 
है उनके ल्थि कटसाध्य है थर जो सुलतताध्य मानते हँ उनके 
लिय सुखसाध्य है | | 
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प्र०-यदि रे्ताहै तो साधकको उुखक्तध्य ही मानना 
चाहिये । चिन्तु जो कश्चन, कामिनी, वुदटुम्ब ओर शरीरके 
आरामो छरेडकर्‌ साधन करते हैँ उनको भी यह कष्टसाध्य क्यों 
प्रतीत होता टै ? 

उ०-मनकी चच्चट्ता तथा मान, वड़ाई, प्रतिष्ठा आदिकी 
इन्छा एवं राग, द्वेष, ममता, अहंकार ओर अज्ञान आदि दोपेकि 
कारण तथा श्रद्धा ओर्‌ प्रेमी कमी एवं इसके रहस्य ओर प्रभाव 
न जाननेके कारण यह कष्टसाध्य प्रतीत हो सकता है । 

श्र०-इस्‌ साधनम रुकावट डाठनेवले दौरि भी व्किय दोप 
कौन-वौन-ते ह ? 

उ०-शरदवा ओर प्रेमकी कमी, मान ओर वडा्की इच्छा, 
मनकी चश्चस्ता, प्रषाद, आयस्य, अज्ञान, आप्क्ति ओर अहंकार 
प्रवृति विके दोपरहै। | 

प्र०--इून सव्रके नारके य्य साधकको क्या करना चाहिये ए 

उ०-वरिक ओर वैराग्यद्वारा सारे विपय-भोगेसि मनको 
हटकर मगबानूकी शरण रहते दए श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वकं निष्काम 
कर्मयोगक्रे साधनके स्थि प्राणपर्यन्त चैषा करनी चाहिये । 
इस प्रकार चे कलेसे सम्पूर्णं दुःख ओर दोर्धोका नादा होकर 
परम आनन्द शौर परम सान्तिकी प्रापि शीघ्र हो सकती है । 

प्र०~-भ्राणपर्थन्त चेटा करना किते कहते है ए 

` उ०-कश्वन, कामिनी, भोग ओर आरामकी तो वातदहौ क्या 

, है, निष्काम कर्मयोगस्य धर्मके योडे-से भी पाठ्नके मुकाबले 


५८ तस्व-चिन्ताफमि भागे 


मान, वड़ा, प्रतिष्ठा ओर्‌ अपने व्रा्णोको भी तुच्छ समक्षना एवं 
परम तत्पर होकर उसक्रे पालनक्रे व्यि सदा-सर्वदा प्रयतत करनेकौ 
प्राणपयन्त चेर करना कहते है | क 
०--इय प्रक्रारकी चेश्रा तस्रतासे न होनें क्या करण 

उ०-इसतये प्रभात्र ओर्‌ रदध्यको तसे न ममञ्चना.। 

प्र०-प्रमाव ओर रदश्यको तमे जाननेकरे च्य क्या करना, 
चाहिये १ 

उ०-इसके प्रभाव ओर रहसको वतदनेवाले गीतादि राला 
का मनन एवं इसके तत्को जाननेवाटे महापुर्परोका सद्धं करके 
उनके वतद्ये दए मार्गे अनुसार कच्िद्ध होकर चेष्ठा करनेसे 
इसके प्रभाव ओर रहस्यको मनुप्य तचत जान, सकता है । जो इस 
निष्काम कर्मयोगके रहस्य भौर प्रभावको तखते जान जाता है वह 
फिर्‌ इसको छोड नही सकता । तथा साधन करते-करते अहंता, 
ममता ओौर आसक्ति आदि सारे दोसे शुक्त हो जाता है, ओर 
उसका सारे संसारम भी सदा-सवंदा समभाव हो जाता. है | इस 
प्रकार जिषकी स॒मतामे निश्वर-स्थिर स्थिति है उसकी परमान्मामे ही 
सिति है; क्योकि परमात्मा सम है, इसय्यि वह -सारे दुःख; पाप 
ओर छेदोसे छरटकर प्रम आनन्द . ओर -प्रम शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है । देसी खिति जिसकी अन्तकाकमे मी होः जाती है, वह 
भी जन्म-गृयुके महान्‌ भयते दछ्ुटकरर विक्ञानानन्दधन _ परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । (मीता २.।७२) 


९ ४ ति 
धमते छम्‌ ओर अधममे दानि 

युगके प्रभाव ओर जड मोगमयी सम्यताके विन्तारमे आज 
जगम धर्मके सम्बन्धे वदी दी कुर्चि दी रदी है । जदं प्रणो- 
को न्यो्वर करके भी धर्मा पाटन कर्वल्य समन्ना जाता या, 
वरह आज धर्णको दही प्राणत्रिवातक रन्न मानकर उसके वरिनाशकी 
चे ष्ोरदी है । धमं क्या यस्तु दै, इसको जाननेका प्रयाप्ठ बु 
भीन कर आन उच्टे धर्म॑का नाम-निंशान मिटाने ही बहादुर 
समश्षी जात है ओर अविदाम आये दए धर्मज्ञनश्चूल्य मनुष्य 
उच्ुदरट्ताप खतन्रताके उन्मादे प्रत होकर र जर धर्मका 
भस्तिलय ना कसेपर तुले इए. ६ । ओर ठकेकी चोट ईर ओर 
धर्मक अपराधी हरक पुकार रदे £ किः स धर्म ओर्‌ {से 
ह जगत्क्रा सत्याना कर्‌ दरिया | धर्म ओर्‌ रके कारी 
सक्ता गत्रो ओर दुर्वयेपर अत्याचार दग ओर ष्ट रहे ६। 
धर्मं ओर शृप्वी युखमीने मनुष्यकौ गुटाम वरनमेका आदी त्रना 
द्विया सौर दरस धर्म ओर शर्की मान्यनाते ष्टौ मेटे-भति दोग टे 
गये जीरद्ट्डेजारदे 

शमे कोर घन्दे् नर्ह कि सार्थ, काममोगलेदटुप, दाम्मिको 
पाणण्ड खोर्ेने कामिनी, फालन थीर मनि-बदका फामनासे 
कम, फो अर्‌ सोने यद्य एोकर्‌ धर्मे नामपर अनाचार चिवि 
अरवररदे £} यदर्भासुत्यष कि {स्ये पूनकः कद्रटानेवारे 
पुजा जर्‌ याजर्येमे भी अनेको पषण दृरयारियेनि एमे 
यगन एमे नयेन स्वन वने शौर आत भी प्ये सेवी 


८. तच्व-चिन्तासणि भारय २ 


कमी नही है | मान; वड) प्रति ओर धनके मदमे अवे द्व ` 


खार्थ॑परसयण्‌) धर्मज्नानरहित विषयलेट्प मलुष्य व्रह्म ष्ठी वेचरे 
परीव, दुखी किसान मजदूर ग्रामीण मेलिभरे सोसि पञ्ुर्ओंकी 
भति कामङेते है, उनप्रर अव्याचार करते ह आर उनका -दवः 
मासते हैं । परन्त॒ इसमे यह सिद्ध नदीं यता किं.यह ध्म भौर 
श्घरका दोष है चा इसयिये धमं ओर्‌ श्रवो नदी मानना चाद्ये । 
वत्कि यों कहना चाहिये किं टोगेमिं धर्मबुद्धि ओर शरम आध्या 
न रहनेसे दी यह पाखण्ड ओर अनाचार फ } यदि वास्तवे 
लेगोकी धर्मे प्रवृत्ति, ओर सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, न्यायकरी दयाटु 
ई््रकी सत्तामे विश्वास्त होता तो इस प्रकारका अनाचार कदापि 
नहीं फैटता | अनाचार, अव्याचार, पाषण्ड ओर गरी्ेकरि उत्पीडन- 
मे यह धर्मका हस ही प्रधान कारण है। | 

आज ती्ेमिं जो काम ओर लोभक्रे वशम ए कुछ दाम्भिक 
पुरुष किसी प्रकारे प्रविष्ट होकर श्रद्धावान्‌ यात्रियोकी श्रद्धसे 
अनुचित खम उठा रहे है, अथवा आज जौ काममोगपरायण नीच 
वृत्तिके मनुष्य भक्तिके उत्तम ॒चिहोको धारणकर धन ओर लियोके 
सतीलका हरण कर रहै है, वे अव्य दी महान्‌ अपराधी है | 
धर्मके स्थानोको दूषित करनेवाले, काम ओर लेव जनताको 
ठगनेवाछे, अपने कुर्मो ओर दुराचारोसे धर्मासमा, साधु-संत ओर 
मक्तोके नामपर कलङ्क लगनेवाटे इन नरपिशाचोकी जितनी निन्दा 
की जाय थोडी है | पस्तु ईश्वर ओर धमकी सत्तमे श्रद्धा न रखकर 
धका ढंग करनेवाले इन खार्थुदम्धी ओर पाखण्डियोको धम्मि, 
भक्त या ईश्वरवादी बतखकर, इनका उदाद्रण पेशकर अव्वरिकृवशा . 


धर्मस छाम ओर `अधर्मसे हानि . ६१ 
तीरथ, मन्दिर, धरम यास्क निन्दा कएना--धर्म ओर ह्वरपर अश्द्व 
पैदा करनेकी चे करना एक प्रकाससे धर्मपर अत्याचार करना ओर 
जान-यू्लकर घोर अपराध कना है ¡ जगते न्यूनाधिकरूपमे दम्भी, 
पाखण्डी मनुष्य सदा ही रे है ओर इसत घोर कटिकाल्मे तो उनकी 
संख्या वदी इई दै दी | जँ जिस वेपके धारण कले ओर जि 
प्रवासका काभ कलनेसे उनका खार्थसाधन ह्येता दैवे तुरत 
दम्भपूर्वक उसी वेपको धारणक वैसा ही कमं अपना नीच मनोरथ 
सिद्ध करनेके स्थि करने कमते है । पिले दिनों जव खादीका 
बहुत अपिक आद्र था, तव यहं देखा गया था कि कित्नेदही 
मतुष्य खाथसावनके व्यि ही, खादी श्रद्धान रहनेपर भी खादी 
पहनने खगे थे । परन्तु ससे खादी बदनाम नही की जा सकती । 
आज भी यदि सन्ये देदासेवर्कोमिं को देराघरो्टी मि जाय ओरं 
देशसेवकका चानां पहनकर देशका अहित करने टे तो इससे 
न तो देदासेवा बुरी वात उदहरती है ओर न स्वे देशसेवर्कोपर दी 
न्यायतः को अमियोग ट्ग सकता है । यही न्याय धर्मुके षयि 
भीमू हैः पस्तु -आन तो मानो धर्म ओर ईरसे ो्गेका 
ङु दवेव-सा हौ गया है | न्यायान्यायका विचार छोडकर किसी 
भी बहाने धमकी र ईरकी व्यथं निन्दा करना ही कुछ योगेन 
अपना कर्तव्य-सा मान - च्या है । 

~ खेदकी वात हैकि धर्भप्राण -मारतकी आर्थं जाति्मे उत्पन्न 
पुरुषमिं भी आज पसेटोग हो ग्ये है; इसका एक वड़ा कारण है 
भोगमयी पीश्चाच्य संस्छृतिसे प्रमावानित जाजकट्की दूषित धर्महीन 
दिक्षा. । वचपनसे .व्दरकोको एसी रिक्षा दी जाती है जिसमे 


दय्‌ तच्-चिन्तासणि भागय 


धमा क्ानतो ह्येता नही वरं उ््टी पीरेधीरे भरमम अस्चि 
वदने खगत हं । यद्व कारण दह किं जिनक्ते पिता-पितामह संस्छत- 
के ब्रहत अच्छे पिद्रान्‌, धमेके ज्ञाता ओर धमपधप्र्‌ द्रतासे आ 
धे, आन उन्दी पूत्रपर्निको यह भी पता नही ह कि कप्रिमेवित 
सनातनधर्म॑किसे कहते है । अधिकांशं पसे ही टोग धर्म ओर 
$्ररके : विरोधी वनते है| जसे आज जंगमं रहनेवाटी पहाड़ी 
जातियोमे धर्मका ज्ञान न्दी रहा, प्रायः इसी प्रकास्फी स्विति 
अधिकारा पाश्रा दिक्षा पाये इए सेगोकी है | एक व्रिशेघता ओर 
मी है । पहाड़ी जातिके भोठे-भलि भाङ्योको समश्चा-वुञ्चाकर धमक 
मार्मपर खना सहज है; परन्तु जिन भ््योको विवा बुद्धि ओर नवीन 
संस्कृतिका अभिमान है ओर जो इसीको उन्नति मान वैठे है उनका 
शपथपर आना व्रहूत ही कठिन है | $चररकी दयाके सामने तो 
छ भी कटिन नहीं है; शखर स्वशाक्तिमान्‌ है, वे जो चाहे सो कर 
सकते है । कुछ समय पव सारतवर्षमे कोई सी .भाई इस प्रकार 
मं ओर  ई्रके विरुद्ध सुले आम छु भी कहनेका साहस नही 
करता था; जैसा कि आजकल लेग पत्रं ओर सभाओं: अनर्म 
वाणीम श्र ओर ध्म॑का नाम मियनेके उदेदयसे धर्म ओर ‡शरपर 
गदे-से-गंदा आक्षेप करते हैँ | उन ईघरके ओर धर्मके विरोधी 
मादयसे मेरा नम्र॒ निवेदन है कि आपलोग आवेरामे न आकर 
गम्भीर विचार करं । उन्नति ओर उद्धारक नामपर ईर ओर 
धके .विरुद्रे आन्दोटन कर इस पनित्र आयंभूमिको महान्‌ सङ्कटमे 
-उख्नेका प्रयत न करे । प्राचीन कालके वर्मप्रचारक -जौर धर्मसेवी 
-हर्पियोके व्यागपूर्ण जीवनकी ओर ध्यान दे । वे कितने वड त्यागी 


चघर्म्ते साम ओर अधर्मसे दानि ६३ 


ओर विरक्त थे। र्भके च्यि उन्दने कैसे-कंसते सङ्कट सदे घे । 
ठा ओर धर्णकी रक्षके च्थि उन्दोनि किंच प्रकार अपने जीवन 
अर्ण कर रक्ते थे । च्र्राुरकफे उपद्रवे दुनियाको वचानिके व्यि 
महरि दधीचिने इरीरका मांस गायको चटवाकर अपनी असिर्यौ- 
तक ढे दी थीं। देसे ब्रहत-ते उदाहरण प्राचीन इतिहासेमि मिठेे । 
अआपिोग विचर कीजिये कि धर्मका हास होनेपर देश ओर जाति- 
कीक्या ददा होनी | ईचस्का आश्रय ओर धर्मभे प्रवृत्ति-यही 
दो रेस च॑रज है, जिनसे हम दुःखेसि द्कर परम घुखके अधिकारी 
हो सक्ते ह । {खसं अविश्वास ओर धर्मका ठोप होनेप्र हमारा 
जीवन पञ्चमि भी अधिक श्राव हो जायगा | 

ई्रकी सत्ता न मानने ओर धमका विरोध करसे अधर्मकी 
वृद्धि होगी | अधर्मक्रे वि्तारते संसार नएट-धरट होने ठोगा । 
आचारकी भयदा न हौ जायगी । परधन, पर-खीका विचार उठ 
जायगा | आगे चट्कर्‌ अधर्मा लोग विनो ओर कन्याअकि साप 
व्यमिचार्मी घोर पाप के ररमेगे 1 इस वातका स॒द्धेतं भीमे 
"छोगेकि खमि दने टगा है ] यह इतना वदा पप है कि मग्वान्‌ 
-श्रीरामचन्ूजीने इसको महान्‌ घ्रृणित कार्यं वतटाकर्‌ एसा कलै. 
वओ नीच मदुरष्यको मार डाटनेतककी त्ररणा की है-- 
अयुज वधू मगिनी सुत नारी । सुच सट कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्दि इरण विखोकड जोई ताहि वधं कटु पाप न होई ॥ 
,. , जव धर्मी मर्यादा नह रैम, पञयुयर्म पैठ जायगा तव 
देते बोर पाशपरिक कर्मसे कौन क्रते रौकेगा ? माता-पिता, गुरुजन 
.पी सेवा तेो दर रदी, उनकी अव्रदैःट्ना ओर अपमान हने गा । 


६४ तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 
जिसके मन जो वातत अच्छी स्मे) उसीकं सिद्धान्तं वतलया 
जायगा ¡ जिक्का एर इस लेक ओर प्ररटोकमे की भी लाभप्रद 
नहीं ह्येग ! श्रीमगवानूने कहा द-- 
¦: शाच्वविधिष्त्य॒ल्य वतेते कामकारतः | 
न्‌ स सिाद्धमवप्नातन सुख नपर मतम्‌ ॥ 
( गीता १६ । २३ ) 
धजो पुरुप साखरकी विधिको व्याग कर अपनी इच्छसे वतंता 
है, वह म तो सिद्विको प्रप होता है; न परम गतिक्रो ओरन 
पुखको ही प्राप्त होता है ॥ | 
ईर ओर धर्मका शासन न रहनेकरे कारण अधर्मं लेग अपनी 
खार्थसिद्धिके यि पाखण्ड स्वकर दुनियाको धोखा देये } वच्वान्‌ 
ओर अधिकारसम्पन्न लेग क्रोध ओर मोहके क्श हो दुर्बलं ओर 
गरीवोपर वैसे ही अव्याचार करेगे जसे वनके वट्वान्‌ पड्यु निर्व) 
निरपराधी पञ्यओंको दुःख देते ह । वरशंसता बढते-वदते घौर 
राक्षसीपन भा जायगा ओर निरपराध पञ्च-पक्षियोकी'तो वात ही 
क्या खार्थवदय इए भनुष्य ही भनुप्यको खाने छगेमे | मान, मोह 
ओर्‌ मदमे सूले इए अधर्मा खेग खार्थसिद्धिके ल्य सनमाना आचरण 
करेगे | वलवान्‌, धनी ओर रिक्षित कहलनेवाले मलुष्य ही इर, 
महात्माः ` योगी समञ्च जा्यगे । रेसी अवसाम जगत्‌ दुःखमय हो 
जायगा 1 अवमके कारण दी आज पुण्यमूमि भारतवर्षं पराधीन, 
दीनः दुखी हो रय है । अधमंकी वृद्धिका दी यह परिणामदहै जो 
आजं भारतवभधम नित-नयी महामासियाँ वद रदी है मनुष्योकी आयु 
कमं हो गयी है, पञ्युधन नष्ट हो रहा है । मूकम्प ओर बाद आदि 
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दैवी प्रकोपि प्राणी दुखी दयो रहे है ओर अन्‌-व्षके विना प्राण- 
त्याग कर्‌ रे ह | फिर अधर्मकी विक्षेप बृद्धि होनेपर तो दुःख 
ओर मी वद जर्यैगे । अधर्मका फल निश्चय ही दुःख है । पस्तु 
धर्मकां फट दुःख कदापि नहीं हो सकता । संसारका इतिहास 
देखनेसे पता खाता है कि सच्चे धर्मकी ही सदा जय हई । क्योकि 
ज्य धरम होता है वही ईस्वी सदएयता मिलती है । महामारतमे 
गुरु द्रोणाचार्य धर्मराज युधिष्ठिरो विजयकरा आश्वासन देते दृप्‌ 
कहते है-- 
यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः दृप्णस्ततो जयः 1 
( मीप्मपवं ) 
"जहो धरम है, वही दर ( इष्ण ) है ओर जो हर हैः 
वहीं जय है | । 
अधमं करनेवारे सव प्रकास्से धन, जन, शक्ति ओर सत्तासे 
सम्प॑न वडे-से-वंडे वलवान्‌ छोग भी धर्मात्माजद्रारा मरि गये है 1 
यह वात प्रसिद्ध है कि रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद्‌ आदि अघुर्‌ 
विपुख धन-ननसे सम्पन्न ये, उनके पास युदधके असाधारण उपकरण 
जह्‌ थे। कितु पापके कारण वे भगवानूकी दयसे युक्त साधारण 
बानरोद्यरा भी परास्त विये गये } यह घरात न्याययुक्तं ओर सिद्ध 
है कि जो मनुष्य दुखी, अनाय ओर निर्वर्योपर अत्याचार करता दै 
वट अपनी उप्त अव्याचारमयी अनीतिके द्वारा खयं ही मारा जाता 
है । उसीका पाप उसे खा नाता है | पापका परिणाम अवद्य ही 
.मोगना पडेगा; किसी कारणव्श कुछ चिख्न्व मले ह्‌) दहो जाय । 
दी्ेकाख्के वाद्‌ मि्नेवाके फट्को दीर्ध न नेक कारण हम 
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त्क्ष नहीं ठेव सक्ते । उर्खति हमं भरमहो जातां कि पा्पी- 
लोग फरते-एस्ते ह ओर संमासे पापका फट नहीं भिच्ता | 
दसीसे सग धर्मकी अवरैलनाकर अधरभमे ` प्रवृत्त होते ६ | धरर यह 
सोचना चाहिये कि सभी वुपरध्योका फट तत्काल नहीं होता | 
किःतीका जल्दी ह्येता दै ते किसीका वीक्ष वरं त्राद्‌ फल सामने 
आता है | निपुण वैव-उक्टरोक भी पता नहीं खाता कि यह 
किंसका परिणाम दै परन्तु है वह अघ्दय ही किसी समय क्रिये 
हए किसी पाप या कुपथ्यका परिणाम । कोर वीज ज्मीनमे तुरंत 
अद्कूरित होता है कों महीनों वाद ह्येता हं । किसी पेडमे हार्थो 
हाथ फट ख्गने कते हैँतो कोड पेड वीसौं सार्के वाद एल 
देता है | यह्‌ निश्रय रखना चाहिये कि वीजके अचुसार फलः 
अवदय होगा । इसी प्रकार हमारे विये इए कर्मोका फल भी 
निस्सन्देह हमे मोगना पडेगा । अतएव अधर्मसे सदा रचना चाहिये; 
ओर धर्मपारनमे तत्पर ह्येना चये । | 
धर्मके आचरणसे मनतुष्यमे समता, शान्ति, दया, सन्तोष, 
सरलता, साहस, निर्भयता, वीरता, धीरता, गम्भीरता, क्षमा आदि 
गुणोका खाभाविक ही विकास दह्येता है । धर्मरूपी तपके आचरणसे 
अग्निस इवनकी मंति सारे . पपं ओर अवगुण जर जते है ओर ` 
विषयोँसे विरति तथा रखरकरे -त्चका ज्ञान हो जाता है, जिसे 
समस्त सद्गुण उसमे अपने-आप दही प्रकट हयो जाते हैँ । रेस 
धर्मात्मा पुरूष किसी भी प्राणीको किख्िन्मात्र भी कष्ट नहीं पचा 
सकता ¡ वह सनम स्का या अपने आत्माका दर्शन करता है | 
सर्वत्र दर्‌ अधवा आत्माका दछन करनेवाला पुरुप कैसे विसीको 
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दुःख दे सकता है । जसे अशानी पुरुष अपने स्वार्थे रत रहता 
है, वैसे दी रेस धर्मात्मा पुरुप चसे छेकर इन््पर्यन्त समस्त 
जी्ेकि हितम रत रहता है } इसके परिामखरूप वह पुरुष 
परमातमाको प्रीत्त दो जाता है-- 
ते प्ाप्लुबन्ति मामेव सर्वभूतटिते रताः ॥ 
(गीता १२ । ४ 

धर्मको जाननेवाले पुरुषरोदरारा निर्वठ गरी्वोपर अत्याचार होना 
तथा उनके द्वारा किसीका धन हरण होना ओर सताया जाना तो एक 
किनारे रहा, वे समश्च-रू्चकर एक क्षुद्र र्चीटीको भी पीदा न्ट 
पर्हवा सकते । ज। जान-वृञ्ञकर किसी भी जीवको विश्चिन्मात्र भी 
पीड़ा पर्दैचाता है, उसके चयि धर्मके तत्की वात तो दूर्‌ रदी, उस्ने 
धर्मका तच जाननेवाले पुरुपोसि शिक्षा भी नदी पायी है । क्योकि 
शख अर्हिसाको दी परम धर्म बतटाया है-- 

अर्षा परमो धर्मः । 

गोख्ामीजीने भी कडा है-- 
र्‌ हित सरिस धमं नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 

हमको शम, दमे, यम, नियम आदि उत्तम धर्मक 
पाटन करके अपने भूले इए मादूरयोको मागं दिखटाना चाये, जिससे 
सव धर्मपर ल्द ह ओर देदा खी टो जाय 1 जिस देशम भगवन्‌ 
श्रीराम ओर्‌ श्रीकृष्णने भवतार च्या जौर जिसमे साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌के 
मुखकमख्से निकले इए गीता-जैसे सचे धर्मुको वतटनेवाला प्रन्य हो, 
उस्र देशकी प्रजा अज्ञान्ति ओर दुःखका भोग करे, यद वहत ्टी 
ख्नाकी बाते है | गीते बतटये हए धर्मका पान कलसे --- 
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परपकास्पृ्तिमे सो उन पिपनिमे सदम ह्य द्ट ज्रि | 
महाराज धमस दुभिष्ठिर्‌ जव अपने चाम मद्रकं नया सानी 
दीपी साथ पिट नमम दिप हम्‌ ध उस समथ उनका पता 
खगानेकरे चिथ व्यम्र ष्‌ दुयेध्रिनस्तो पिततामषट भष्म उनकी पचाम 
वतदयते इए क्त ध । 

पुर जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
दानद्रीसो वदान्य. निमृत्ता हीनिपेवकः। 

जनी जनपदे भाव्यो यद्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
प्रियवादी सदा दान्तो भन्यः सच्यपरे जनः । 

हः पृष्टः एचि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
नायको न चापीषु्नाभिमानी ` न मल्परी | 
भविष्यति जनस्तत्र स्वयं धरम॑मनुत्रतः ॥ 
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तरहधोपाशच .भूयांसः पूर्णाहत्यस्तयैव च । 
क्रतवथ भविष्यन्ति भूयांसो मूरिदक्षिणः ॥ 
सदा च तत्र पलेन्यः सम्यग्ब्पी न संशयः. । 
सम्पन्नसस्या च मही ` निरातद्ा भविप्यति ॥ 
गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति फलानि चः। 
गन्धवन्ति च माल्यानि श्ुमदाब्दा च भारती } 
वायुश्च सुखसंसप्यो निप्परतीपं च दयन्‌ । 
न भयं लाविरेत्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
` गावश्च बहुलासतव्र न छशा न च दुर्वसः । 
पयांसि दधिसर्पौपि रसवन्ति हितानि च ॥ 
गुणवन्ति च पेयानि भोज्यानि रसवन्ति च । 
तत्र देशे भविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
रसाः स्यर्शाथ गन्धा रब्दाघापि गुणान्विवाः। 
दद्यानि च प्रसन्नानि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 


धर्मा तत्र सर्वैस्तु सेविताश द्विजातिभिः । 


स्वैः खैर्ुणेशच संयुक्ता अस्मन्‌ वयै योदश ॥ 


देशे तस्मिन्भविप्यन्ति तात पाण्डवसंयुते ! .. ` 


सम्प्रीतिप्ान्‌ जनस्तत्र सन्तुष्टः श्चुचिरन्ययः ॥ 
देवतातिथिपूनासु , सर्व॑भावानुरागवान्‌ । 
इष्टे दाने महोत्साहः खखधमैपरायणः ॥ 
अञ्युमाद्धि शप्रप्स॒रियत्तः शचित्रतः । 
मविप्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 


६९. 
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त्यक्तवाक््याबृतस्तात य॒भक्ल्याणमङ्गदटः | 

यभारथेप्छुः श्चममतियत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 

मदिष्यति जनस्तत्र नित्यशवैटग्नियत्रतः। 

ध्माता शक्यतेन्ञातुं नापि तात िजातिभिः ॥ 

किं पुनः ्राकृतैस्तात पार्थो वि्नायते फचित्‌ । 

यस्मिन्सत्यं धृतिर्दानं परा शान्तिवा क्षमा ॥ 

हीः श्रीः कीतिः परन्तेज आलूलंस्यमथाजेवम्‌ । 
(मह्ा० पियदट० २८ । १४-३२ ) 
जिस नगर ओर म्रामम राजा युधिष्ठिर रहते होमि उस 
देदाके मयुष्य दानी, उदारः जितेन्द्रिय तथा बुरे कामेमिं 
ख्नना करनेवा>े होने चाहिये । राजा युधिष्ठिर जरह रहते योगे 
वर्हके मनुष्य प्रिय बोट्नेवाले, सदा इन्दियोंको जीते हए, 
श्रीसम्पन्न, सत्यपरायणः, दष्ट, पुष्ट, पत्त्र तथा चुर होने चाहिये 1 
जरा राजा युधिष्ठिर रहते होगे, वर्हौकि खोग दूसरेके गुणों 
दोषासेपण करनेवाले, उह करनेवाले; अभिमानी, मत्सरतावाले 
नी होकर सव धमम॑का अनुसरण करनेवाले होगे । वहो अत्यधिक 
वेदध्वनिर्यो, यज्ञोकी प्णाहुतियोँ ओर बड़ी-बड़ी दक्षिणावारे वहुत-से 
यद़् होते रगे । वँ मेष आवश्यकतानुसार सदा अच्छी वर्षा करता 
होगा, इमे को सन्देह नदी । ओर पृध्वी पीडारहित तथा बहत 
शनत पदा करनेवाकी होगी । चहँ गुणकारी अन्न, रसभरे फल, सुगन्धित 
पुष्प ओर श्चम.न्दोसे युक्त वाणी होमी । जद युधिष्ठिर रहते होमि, 
नरह सुखस्पदर वायु चती होगी । वके मलुष्योका धर्म ओर बहम 
विषयक ज्ञान ` पाखण्डरहित होगा तथा भयको की ्रेदा करनेकी 
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जगह नहीं मिखी । वहाँ वहुत-सी माये होगी शौर वे निवठ तथा 

, एुवबी-पतटी नही भी । वहो दघ, दही ओर धरत रसयुक्त तथा 
` दितंकार्क होगे । ब्रह्य खने-धीनेके पदार्थं रसभरे जौ गुणकारी हगि। 
जरौ राजा युभिष्ठिर रहते ्षेगे उस देशे रस, गन्ध, शब्द ओर स्पा 
गुणेसि भरे होगि तथा रूप ( दद्य ) भी रमणीय दिखायी देगे । 
इस तेरहवे वर्भेमे राजा युपिष्ठिर जहयँ रहते होगे वके सब द्विज 
( बाह्मणः कषत्रिय, वैद्य) धमैका पाटन करते हेगि ओर धमं॑खयं 
अपने गुणेसि सम्पन्न होगि। हे तात ! जिस देशम पाण्डव रते 
हि वर्ह सब लेग परस्पर प्रेम करनेवाले, सन्तोषी, पवित्र ओौर 
भकाठमू्युसे रहित होगे । वयँ लोग दैवता ओर अतियिकी पूजामे 
संर्वाचममाधसे प्रीति रखनेवाले, इष्ट ओर दानमे महान्‌ उत्साह रखनेवाले 
ओर अपने-अपने धर्मम तत्पर होगि । जदो राजा युपिष्ठिर रहते गि 
बर्कि मनुष्य अश्युमका त्याग करके शुभी चाह. केवले, यतमे 
प्रीति कनेषारे ओर श्युमे त्रतोको धारण केव होगे । हे तात | 
जह्य युधिष्ठिर रदते दोगे, वके मनुष्य असत्य वचर्नोका स्याग 
करनेवाठे, हुम, कल्याण तया मद्गट्से युक्त; कल्याणी इच्छावाले 
ओर श्युम युद्धिवलि गि } वे नित्य परमघ्ुल देनेवले ड्म कायमिं 
तत्पर हग । हे तात ! रसे जिन धर्मात्मा युधिष्ठिरम सत्य, पैर, 
दान) परा श्चन्ति, अविचल क्षमा, खना, श्री, कीति, महान्‌. तेजः 
दयाटता, सरट्ता आदि गुण नित्य निवासत करते ई, उन धर्मराज- 
को ब्रह्मम मी नीं प्धवान सकते, फिर साधारण मनुष्य तो 
पद्चान दी कैसे सक्ते दैः अतएव सव्रको धर्मपरायण होना चादिये। 
खात करके धमाचार्यं ओर्‌ धरमप्रेमी कष टानेवाे पुररपोको ( निनमे 


७२ ` तच्व-चिन्तामणि भास ३. 
आज कुछ थोडे-से महात्माओंको छोडकर अधिकांशं खाये रत दो 
रहे है ) अक्गाननिद्रासे सचेत ` होकर ` धर्म॑पाट्नके ल्य कटिवद्व 
ह्यो जाना चाहिये ओर पाश्वाच्य भोगमयी सम्यताक्षी चकार्चौँधसे 
पथच्युत `हप्‌ `मादर्योको बहुत प्रेमः विनय ओर नम्रतके साथ -धंमका 
म्म समन्ञाकर धर्ममागपर कनेकी चेष्टा करनी चाहिये. । 
| | (अ 
0: नारीधर्म 
नारीधमं 

खीधर्मके विषयमे न तोसृङ्े विशेष ज्ञान है ओर नर 
अधिकारी ही द तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अवुसार कु 
 छिषनेका प्रयास कर रहा ह] . ` क 

. .-खतन्त्रताके लिये खियोकी अयोग्यता 

सखी-जातिके ` स्यि खतन्त्र न होना दी सव ग्रकारसे मङ्कर्दायक 
द । पूर्वम दोनेवाये ऋषि-महात्माओने लियोके घ्य पुरुषोके आधीन 
` रहनेकी जो . आज्ञा दी है वह उनके स्यि वहत ही हितकर जान 
पडती है । ऋषिगण त्रिकार्न ओर -दूरदशीं ये । उनका, अलु 
बहुत सराहनीय था | जो रोग उनके रदस्यको नहीं जानते ह वे उन- 
पर दोषारोपण कसते हैँ ओर कहते हैँ कि ऋषियोने जो. सियोकी 
खतन्त्रताका अपहरण किया यह उनके साथ. अत्याचार किया गया । 
देखा कहना उनकी भू है परन्तु यह विषय विचारणीय है । कषियोम 
काम, क्रोध, टुःसाहस, हठ, बुद्धिकी कमी, इट, कपट, कठोरता, 
द्रोह, ओछापन) चपरुता, अङोच, दथाहीनता आदि विरोष अवगुण 
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होमेके कारण वे खतन्त्रतके योग्य न्दी हू । तुखसीदासजीने मी 
खामात्रिक फिंतने दौ दोष वततयये ईहै-- ` 
नारि सुभाउ सत्य कवि कहीं । अवगुन आठ सदा उर रहीं ॥ 
सुद्र अनुद उपरता पाया ! चय्‌ अयवक असौच अदाया 1 
“ अतएव उनके . खतेन्त्र हयो जानेसे--अत्याचार, अमाचार, 
न्यमिचार आदि दो्पोकी वृद्धि दोकर्‌ देर, जाति, समाजको वहत 
ही हानि परह सकती है 1 इन्दी सव्र वार्तोको सोचकर मनु आदि 
महर्धियेनि कडा है-- 
याया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योपिता 1 
म खातन्त्येण कर्तव्यं किशचित्कारय गेष्वपि ॥ 
- वाल्ये पितु्ैशे तिणेत्याणिग्राहस्य यौवने । 
पत्राणां भेरि प्रेते न भजेत्सी खतन्त्रताम्‌ 1 
( मनु° ५ 1 १४७-१४८ ) 
प््राछिका, युत्रती वा वृद्धा सीको भी ( खतन्त्रतासे बारे 
मीं किरला चाहिये ओर ) धरते भी कोई कार्य खतन्त्र होकर 
नही करना चाहिये । बाल्यावस्धामे खी पिताक वराम, यौवनावस्धामें 
पतिके आधीन ओर पतिके मर जनेपर्‌ पुपरेकि आधीन रहे, किन्त 
खतन्त्र कभी न रहे ( 
यह वात प्रत्यक्ष भी देखनेमे आती है कि सो चि्यो खलन्त्र 
होकर रदती है बे प्रायः नष्ट-त हो जाती है । विचा, बुद्धि एवं 
शिक्षाकरे अमाक्करे कारण भी खी खतन््रतके योग्य नह है | 
वर्तमान कारे ची-यिक्षाकी किनाई 
स्ी-नातिमे विया एवं शिक्षाका भी वहूत दी अभाव है | 
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इनके च्यि शिक्षका मागभी प्रायः वंदनसादहोरहा है ओर न 


अति शीघ्र कोई सरल राह दी नजर आती है | कन्या एवं ~, 


लिरयोको यदि पुरषद्वारा शिक्षा दिखयी जाय तो प्रथम तो पद्े-लिसि 
मिल्नेपर भी अच्छी शिक्षा देनेवाले पुरुप न्दी मिठते । उनके खयं 
सदाचारी न होनेके कारण उनकी रिक्षाका अच्छा अवस्तर नदी 
पडता वरं दुराचारकी दृद्धिकी ही राष्टा रक्ती है, शङ्का दी नर्हीः 
प्रायः रसा देखनेमे भी आ जाता है कि जौँ कन्याओं ओर लिरयाको 
पुरुष दिक्षा देते ह वहाँ न्यमिचारादि दोप घट जति हैँ । जर्होँ कहीं 
कियोके साथ पुरुषोका सम्बन्ध देखनेमे आता है वरँ प्रायः दूषित 
वातावरण देखा जाता है । कर्ट-करदीं तो .उनका भण्डाफोड हो जाता 
है, जौर कर्ही-कर्ढी. नदी भी होता । स्द्रट, कालेन, पाठशोल्यः 
अवलश्रम, यियेटर, सिनेमाकी तो वात दी क्या है, कया, कीर्तनः 
देवाख्य ओर तीर्थस्थानादिका भी वातावरण सखी-पुरुषोके मयादाहीन 
सम्बन्धसे दूषित हो जातां है । इसक्ि खी-पुरुषोका सम्बन्ध 
जद तक कम हो, उतना दी हितकर है । 

यदि स्ियोके द्वारा कन्या एवं च्ियोको रिक्षा दिली जाय 
तो प्रथम तो विदुषी, सुरिक्षिता लियोका प्रायः अमाव-सा ही है । 
इसपर कोई मिरु भी जाय तो सदाचारिणी होना तो अत्यन्त ही 
कठिन दै । शिक्षापद्धतिको वु जाननेवाटी होनेपर भी खयं 
सदाचारिणी न होनेसे उनका दूसरोपर अच्छा असर होना सम्भव 
नदीं | आज भारतवषैमे सेकजौ कन्या-पराठ्दाखर्दँ है, परन्तु यह 
कहना वहत दी कठिन है कि उनर्मेसे कोई भी पूर्णतया हमारे 
` सनातन आददके अनुसार सण्वाक्ति हो रही है । 
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प्राचीन कालकी स्री-रिक्षा 

पूरवकाख्मे जिस शिक्षा-पद्धतिसे रिक्षिता होकर बहुत-सी 
अच्छी संदाचारिणी, विदुषी, सुरिक्षिता लिर्यो हआ करती थी बह 
सिक्षापद्कति अव प्रायः नष्ट हो गयी है | पले जमनम कन्यर् 
पिताक धरे रौ माता-पिता-भाई-वदिन आदि अपने- घरके दही 
लगोद्वारा एवं विबाहके उपरान्त सयुराख्मे पति, सा भादिके 
द्वारा अच्छी शिक्षा पाया करती थी} वर्तमान काख्कौ तरह कीं 
बाहर जाकर नदी । इसीच्ि वे सदाचारिणी ओर सुदिक्षिता इआ 
करती थ । कन्याभकि गुरुर, पाढ्दाटा ओर विश्वविदाल्यका 
उल्लेख श्रुति-स्परति-इतिहास-पुराणादिमे की नर्द पाया जाता । 
कद्कोके साय ठदकियेकि पद़नेकी वातत भी कही नदीं पायी 
जाती । उस समय उपर कटे अनुसार घरदीर्मे शिक्षाका प्रबन्ध 
किया जाता थाया किसी विदुषी सरीके पास अपने घराखोकि साय 
जाकर भी रिक्षा ग्रहण की जाती थी । जैसे श्रीरोमचन्द्रजीके साय 
जाकर सीत्ताजीने अनसुयाजीसे शिक्षा प्रप्त की थी । उस कार्ठमे 
अदी-बदी घुशील, सुशिक्षिता वरिदुषियों इई द॑ जिनके चरसि आज 
भी हमारे व्यिं आदरं ह । 

हमे मी इस समय येकि व्यि शिक्षा ओर विधा पानेका 
प्रबन्ध अपने रोमि ही करनेकी कोशिदा करनी चाहिये । हर एक 
भको अपने-अपने धरो धार्मिक पुस्तककि आधारपर भपने-अपने 
.नाट-व् ओर्‌ लिर्योको नियमित रूपसे शिक्षा देनी चाहिये । 
, प्रथम मनुष्यमातरके सामान्य धर्मकी एवं खीमात्रके सामान्य 
रमक रिक्ञा देकर फिर कन्याः चयि, विवादित विय 
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स्यि एवे विधवा चि्योके व्यिं .अरग-अल्ग ` विदेष धमकी 
रिक्षा देनी चाहिये | 
` ` ` मटुष्यमात्रके कतेन्य 
मनुष्यमात्रके. सामान्य धर्म संक्षेपसे निग्नङिखित है---लियोको 
हनके भी पाखन करनेकी कोरि करनी चाहिये । महर्षिं पतञ्चटिनि 
यम-नियसके नामसे. ओर मलुने धर्मके नामे ये वर्ते वतायी हैँ |. ` 
अहिसासत्यास्तेयव्रह्यच्थापसिग्रह्यः यमाः । 
८ योगदशंन २ ।-३० ) 
` किसी प्राणीको किसी प्रकार भी किंच्िन्मात्र कभीकष्ट नं 
देनेका नाम अर्हिसा है| | 
हितकारक प्रिय शब्दम न अधिक ओर न कम अपने मनके 
| अनुमवका जैसा-का-तेसां भाव निष्कपटता- 
प्म पूर्वकं प्रकट कर देनेका नाम सव्य है। 


किसी प्रकार भी किसीकी वस्तुको न छीनने ओर चुरानेका ` 


नाम अस्तेय है | 

सव प्रकारके मेथुरनोका व्याग करके क्षा . करनेका 
नाम ब्रह्मच्य॑# है | | 

दारीरनिर्वाहके अतिर्कि भेम्य पदार्थोका कमी. संग्रह न 
करनेका नाम अपरिग्रह ` , :: 

ये पच यम है 1 .इर््हीको महाव्रत -भी कहते है | ~ =: 





# कमणा मनसा वाचा सर्वावख्ासु सर्वदा । 
था = [8 प्रकीर्तितम्‌ 
सर्वथा मेुनव्वागो - व्रह्यचर्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


चछ 0 


““ नारीघमे ७७ 


शौचसन्तोपतपःखाघ्ययेश्वरमणिधानानि नियमाः 
( योगदर्शन २। ३२) 
सव प्रकारसे वाहर ओर भीतर्की पवित्रताका नाम दौच 
है | रैवेच्छसे प्रा सुखनदुःखादिें सदा- 
सर्वदा सन्तुष्ट रहनेका नाम सन्तोप है । 
मन॒ ओर इन्दिथ-संयमलूप धर्म-पाटनके व्यि कष्ट सहन 
केका. नाम तप्‌ है । 
श्रे नाम ओर गुर्णोका कीर्तन एवं कल्याणप्रद शास्रीकि 
अध्ययनका नाम खाष्याय्‌ है। 
सर्वछ्ठ ईश्वरके अर्पण करके नित्य उसके खरूपका ध्यान 
रखते हर उसकी आज्ञा पाटन करनेका नाम रसपणिधान है । 
ये पोच नियम है | 
धृतिः मा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रदः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(मतु० ६।९२) 
भारी दुःख ओ पडनेपर भी बुद्धिके विचलति न होने . 
भर्मके दय व्ण ओर्‌ धैय धारण कटनेका नाम धृति है । 
अपकार करनेवेसे बदला छना न चाहनेका नाम क्षमा है । 
मनको वरामं करनेका नाम दम है । र 
. अस्तेय ओर शौचका अर्य ऊपर च्लि दी है |, 
. इच्र्योको यरे कलेका नाम इद्धिय-निग्रह है | ` 
सालक बुद्धिका नाम धी है । 


"नियम 
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सल्य ओर अस्य पदाय यवां ज्ञानका नाम विथा दै । 

सत्यका अथं भी उपर दिया जा चुका दै | 

मतकी प्रतिकूलता वृत्तियोकि उत्तेजित न दोनेका नाम 
अक्रोध है} | 
दसय्यि द्रभक्ति, योग्यता ओर शक्तिके अनुसार सेवा 
करना, काम-कोध-कोभ-मोदादि दुरर्गोका व्याग, र्ना, सीर, 
समता, सन्तोष, दया, सरलता, शान्ति, कोमलता, निर्भयता आदि 
सद्‌ गुणोका सेवन, चोरी, जारी, सूट, कपट, हिसा आदिः दुराचारो 
एवं मादकः वस्तुओंका तया परनिन्दा आदि दुव्य॑सनोका व्याग 
करना मनुप्यमात्रका कर्तव्य है | 

शासनम मनुष्यमात्रके लिये आत्माके उद्धारके प्रायः तीन 
उपाय बतलये हैँ--कर्म, उपासना ओर ज्ञान । उनमें ज्ञानका 
मार्ग कठिन होनेके कारण चियोके ल्यं कर्म॑ ओर उपासना--ये 
दौ हो सरक, पुसाध्य है । अतर्ब वियँ निष्काममावसे कमं ओर 
उपासना ( शैरमक्ति )-करके ही शीघ्र आत्माका उद्धार कर सकती है । 

भगवानूने मीतामे कहा है कि अपने-अपने कमोके द्वारा 
$शवरको पूजकर मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है ! ` 

थतः प्रदृत्तिभूतानां येन सबेमिदं ततम्‌ । 
खकमणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 
( १८ । ४८६ ) 

हे अजुन ! निस परमात्मासे सवं भूतोकी उत्पत्ति हई है ओर 
जिससे यह सव॑ जगत्‌ व्याप्त है, उस ` परमेश्वरको अपने खामाविक 
कम॑द्ारा पूनकर मनुष्य परमसिद्रिको प्राप्त होता है ।' 


नसीघ्म ` ७९, 


अतएव स्वार्थका त्याग करके समी चि्योको उत्तम कर्मक 
भाचरण निष्काममावसे करना चाहिये } िष्काममावसे सदाचारो 
पाटन करमेसे शीघ्र ही आत्माका कल्याण हो सक्ता है । 
जिस आचरणसे यावन्मात्र जीर्वोको षु पर्हैवे उसीका नाम 
सदाचार टै । 
सरीमात्रके कर्तव्य 
प्रयम तो नैहर ओर सघुराख्वारोकि साय उत्तम आरणक 
ध अम्यास करे । धरम जो वडे सी-पुरुष हो 
उनकी सेवा, उनसे शिक्षाक प्रहण्‌, नित्य 
उनक्ते चरणेमिं प्रणाम ओर उनकी भाज्ञाका पाटन करे । समान 
अधिकाासेसि प्रेमकरा न्यवद्षार्‌ करके प्रीति बरदा ओर छेर्येका 
वान्सन्यमावसे पाटन करं एवं खान-पान, लेन-देन आदिमे खार्थका 
त्याग करके सवक्रे साय सम अ्यवहार्‌ करे । वच्ञाभूषण एवं खान-पान 
आदिक पदार्थं जो वाहरसे आ प्राप्त हो या घरमे ही तैयार कयि 
जार्यै उनमें ससे उत्तम पदार्थ यदि नैहर निवास्र हो तो माता- 
पिता, भा-वहिन, भौ जाई-मतीजे आदिको मिटे रेसी कोरिया कर । 
अपने ओर्‌ अपने वाच्कके स्यि नही । यदि माता-पिता, मर 
मौज इत्यादि विंशेप आग्रह करे ओौर उनकी प्रसमतके च्यि 
वीज स्वीकार करनी ही पडे तो जरछयौतक हो वे देना चाह उससे 
कम ठेकर ही लयं सन्तोष एवं प्रसन्नता प्रकट करे एवं उनको भी 
सन्तोप करावे । बिना दिये एतं विना उनकी मर्जी को भी चीज 
अपने या अपने वर्ककिच्यि नतो मग ही ओर न लेनेकी 
इच्छ ही करर | यदि माता-पिता मामीशते ` छिपाकर - कौ 


<० | तस्व-चिन्तासणि भान. २ 


वस्तु देव तो. वह उनके सन्तोपके ट्ि मीने एट्रं माई-मौनारई- 
की मजी निना प्रक भी कौ चीजदे तो व्ह भी स्वीकार न 
कर; स्योकि संसारम स्याग ही सवसे क्ढकर, मूल्यवान्‌ महच्पूणं ` 
युक्तिदायक. पदाथ है | 

इसी प्रकार यदि सदुराल्मं द्यो तो सास-तरः जेठ-जेठानी 
देवर-देवरानी, एूपी-ननद आदि एवं उनक्रे बाटकोको उपयुक्तं उत्तम 
पदाथ देकर्‌ च्चे हए पद्यं -अपने पति, पुत्र, नौकरादिको देकर सत्रके 
वराद सीता, साक्त्री, व्रौपदीकदमयन्तीकी तरह आप प्रहण करे । 

अपनी निजी चीज पीहर या सघुराच्करे दूसरे लेग कामम 
लयवे तो अपना अद्लोमणय समञ्च ओर आनन्द मानं । यही नहीं वह 
उनकी सेवामे खे इसके व्यिं कोरि भी करं तथा इस प्रकारकी 
सेवर कर्के किसीके अगे प्रकाश न कर, दूससेके अधिकारकी. चीज 
घवयं लेनेके चये कमी इच्छ एं कोरिदा न करे । 

देवयनी, जेानी, ` ननदः आदिके बाख्कोका अपने वारुकोकी 
अपेक्षा शी अधिक खड ओर प्रम करं ।. वाल्क योम दी प्रसन हो 
जाते है ओर ` बारकोकी ग्रसनता उनके माता-पिताको.  खड्‌-~चाव्‌ 
क्ररनेवाठेकरे प्रति कृतज्ञ वना देती है ! इससे घरे. बडा प्रेम ओर्‌ 
सद्वाव रहता है । : 

पीहर या सुराम सेवा-दुश्रूषा एवं रसोई-चौका-वतंन आदि 
गृहकायं तथा सीना-पिरेना-कातना आदि रिल्पकार्य था ओर को 


^“. # खीदिक्षाके विषयमे द्रौपदीने सत्यमोमाकोः महामारत बनपवं 


अध्याय २३३-२२३४ मे जो कहा है वह देखना चाहिये ! : यह विषय 
गीताप्रेसते ग्रकरारित- ननेवेद्यः नामक पुस्तकमे मी है । । 
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मारी कठिन काम आ प्रात हो तो सवरसे.पदले उत्सादके साय उसकौ 
` परमधर्मं समञ्चकर श्यं केकी ' चेष्टा करे ! दूसरे कते हयँ तो उनसे 
्माग्रहपूर्वक छीनकर भी खयं दी कलेकी चेष्ठा कर 1 "कामम 
अगारी ओर मोगमे प्छिद्ीः वाटी कदावरतको अक्षराः चतार्थ 
वर दिखा दे । इस प्रकारका निःखार्थमावका करतन्यपाटन दी शीघ्र 
आतमाका कल्याण केव है । 


कोट काम दूसरे पौच भदमियेकि सांय मिट्कर करे तो 
उसकी सफठताका श्रेय सत्यकी रक्षा करते इए खयं न लेकर 
दूस्ेको दी देनेका प्रयतत करे! तया दुछछ व्रिगद़ जाय. तो 
नम्रतापूयेक खयं भपना ष्टी दोप कायम क्रं | 


सको यथायोग्य मान, वड़ा, प्रतिष्टा दे; किन्तु दन्द मुक्ति 
याधक समक्तकर्‌ खयं षीकार न करे । हित भौर घुखकर पदार्थ 
एवं कार्यको दसर्योको देनेकी ओर कषप एवं अधिक परिध्रमके 
कार्यं भौर अयक्षाकृत अल्प मूल्यवराले पदार्थ अपने च्य केनेकी 
सदा कोरि र्वे । गृदकार्य, सेवा, उपकार करके न किसीको 
कदं ओरन उसे मनमेष्ठी स्वे । अपनेद्रारा की इई मई भौर 
दूसरा की इ गपनी बुर्णको भूट जाय; चिन्त दसंस्के दारा 
क्रि गये उपक्रात्कौ कमी न भू्टे | सके साथ प्रेमका न्यतरदार 
ओर सम्नानपूर्वक बातचीत कर । अपने साय अनुचित त्रयवदार्‌ 
फरनेवचेकरे साप मी श्या, क्रोध, देष, धृणा भदिे रदित होकर 
उत्का दित कर्णेव कोटिश कर । इर प्रवासः ग्यवषारमे श्वर 
ममित बन जते ओर खामी मी अदुकरट बन जति क्रित 

त° निर मा० १--६-~- 
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रसा . व्यवहार खामीको अनुकूल . बननेकरे उदेदयसे नही, -अधना- 
कतव्य समश्चकर ही करना चाद्ये | 

पीहर या सघुराल्मे जो गृहक सफाई आदि अवदय हो 
उक्तको विना पृषे दी करने खग जार्यै | भोजनादिके विषयमे .रेसा 
वयत्रहार करना . चादहिये--उच्िददेव होनेके बाद . प्रथम तों 
अतिथिको भोजन कशना चाहिये } उसके वाद वृद्ध, वाटकः; रोरी, 
गर्विणी खी, प्रसूतिका, नव-विवाहिता. वधू अदिको भोजन कराना 
चाहिये | फिर घरके पुरुषोको, उनके वाद नौकर आदि स्वको 
भोजन करके खयं मोजन करना श्रेष्ठ माना गयादहै, गृहिणी 
लिते व्यि यदी यद्नरिष्ट समक्ञा गया है | 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो. युच्यन्ते सवेकिलिविषेः | 


भुञ्जते ते सधं पापा ये पचन्त्यात्मफारणात्‌ ॥ 
` (गीता,३) १३) 


यज्ञम रोष बचे हए अन्नको खानेबये ` शरेषठटेग सवर -पापोि 
रस्ते: है ओर जो पापीरोग अपने. शारीरपौपणके ल्यि दी पकति है 
वे तो पापको ददी खतेदहै। व 

बने इए ॒पदा्थेमिसे अच्छे-ञच्छे पदाथ अपने-या अपने 
घरवाद्यैके यिय वचा ख्य जाये. तो वे यज्ञसे बचे इए नदीं वरं 
वचाय हए हँ । इशतय्यि वे व्रिषके समान है | वचाया हुआ मोजन 
करनेवाले पापके भागी देते दै । अतएव अपने -या अपने प्रति- 
पुत्रादिके स्यि भी श्रेष्ठ पदार्थं अङ्ग वचाकर . नहीं रखने च्य | 
रसोमे वने पच पदाथेभिसे रोगोके. भोजन. करते-करते अपने 
व्यि थोडे या दो-तीन ही पदार्थ.बच.जार्ँ ओर वे भी ` खर्प 
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ओर स्वाद्‌ ओर रसम उतने अच्छे नहीं है किन्तु यतरि दोनेके कारण 
वै अगरतकरे तुल्य रै । । । 

अतिथि देवताके समान होता है । उसको प्रेमयुक्त सेव ओीर 
मोजनादिसे सदा सन्तुष्ट करना -चादिये । अतिधि-सेवा गृहस्थका 
एक मुय धर्म माना गया है । विये ग्वे खर्च जीर मेहनत बरावर 
होनेपर भी प्रमूर्वक की गयी सेवा वदी टाभदरायक होती है ओर 
त्रिनाग्रेम की हई सेवा परिधममात्र है । 
मनु आदि स्पृतिकार्यने लियेकरि व्यिं व्िवाहकी विधिको दही 
वैदिक-संस्कार, पति दी गुरु ्ोनेके कारण पतिगृहे निवास ष्ठी 
गुच्छुःख्वास थौर गृकार्यको ही अग्निहोत्र वताया है । 
. मैवादिको विधिः स्रीणां संस्कासे वैदिकः स्मरतः । 
पतिसेवा गुरौ यासो गृहार्थोऽप्रिपरिक्रिया ॥ 
४ ( भतु० २1६७०) 
शास्म वताये अनुसार कार्य करलेमे दी सी क्ल्याणको 
श्राप हती है | अतएव ऊपर टिल शासोक्त कार्य करके च्यि 
चरिरयोको सदा तत्पर रहना चादिये । 


साष्यी द्वि्योको टस यातपर भी विते ध्यान देना चाहिये 
त्रिः धर्मे फिसी प्रतार क्ट, टङ़ाई-कषगदा न ्टोने पते; क्योकि 
कट साक्षात्‌ कच्युगकी मूरति है जघ कटह ्ोता है वर्ध 
क्रोध आर्‌ छदाकी बृद्धि होकर यदा भनर्थ॑दो जाता है । को 
कौर तो उरेजित दोक दुयेमं गिर्कर्‌ फसी टगकर या ज्र 
वि खावम्‌ काटकी प्रास वन जाती ह | काट, देश, कल्पना; 
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कुटिल, सव्रकी उत्पत्ति कर्हसे होती है; इसय्यि सुख चाहनेवटी ` 
लियोंको चाहिये वि इसको अपने घरमे प्रदाः ही न्दी होने. दे 1 
कर्ह धन, घमं, गुण; शरीर ओर्‌ कुख्को नाद - करमेवाख अग्नि 
है । यह. इस लेक जर परल्ेकको. कच्ड्क द्गनेवास. है । 
इसल्यि इसका सूत्रपात होते ही प्रेममरे विनययुक्त हितकारक 
सरट ठंडे ` वचनरूपी नर सीचकर इस कट्ह-अग्निको . तुरंत 
वुञ्चानेकी चेष्टा करनी चाहिये । इस प्रकारका व्यवहार. करनेवाटी 
सी मनुष्योके द्वारा दी नही, देवताओंदारा भी पूजनीया बन जाती 
है ¦ उसे मनुष्य न समञ्चकर देवी सम्चनी चाहिये । | 
 चियोको जहोँतक हो सके धरका -सारा काम स्वयं करनेकी 
चेटा करनी चाहिये । -घरके कामके व्यि जर्दोतक . हयो बाहरके 
किसी खी-पुरुषकीं आवद्यकता न पड रेसी. चेमे. ` सदा रहना 
चाहिये | जिन धरोमे रसोइया आदिसे रसोई ओर नौकर आदिसे 
गृहकार्यं कराये जाते है -उन -धरोकी _ चर्या प्रायः. कमंहीनता ओर 
निरनताको ग्र हयौ जाती है | उनमेसे कोको. तो -अपने 
धमको भी खो वेस्ती हैँ ओर अप्रने पीहर,. सघुराल्को . कटङ्कित 
वनाकर्‌ छोक-परखोक शर्ट कर ॐती हैं | | 
चि्योको उचित टै कि प्रसचचित्तं होकर धरके कामोमे 
कुराख्ता अर रकी सामग्रियोकी मटीर्माति ` संमाठ,` कम ` खचं 
करना, धन ओर आय-व्ययका ` हिसाव -रखना, ‡ अतिथि-सेवां; 
सन्तानकी. उत्पत्ति ओर पार्ने, ` धमकाय ~ ओर : सेवंमि' रतिः: पीनाः 
रोना, चश कातना, -चक्ती. पसन: राड्‌ ` देना. चौकाबतेन 
आदि सभी. काम स्वयः कृतञ्च समञ्च करके :प्रेमपूयकः;-निष्काममात्रसे) 
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करं । इससे ३ इष खोकमे यज्ञ पाती है ओर परलोके उत्तम 
गतिको प्राप्त करती है । 
तेवा मोग, - मदिरादि" मादक वसतुरओंका सेवन, दुर्जनोका 
-सु्, पतिते, अरग रहना, इधर-उधर खतन््रतासे घूमना, दूसरयके 
घरमे रहना, अप्तमयमे सोनो--ये छः वर्ते क्ियोके व्यिं मलुजीन 
-भारी दोष, बताये है | अत; सभी च्ञिर्योको सावधानीपूवः इनसे 
वचकर रहना चीदिये । 
पानं दुजनसंसगे; पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
खप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि पट्‌ ॥ 
(मतु० ९। १३) 
घनिर्योको पिवेटर-पतिनेमा, विवाह, समा, संदाय, होटी 
आदिमे पुरूप्षमाजके सामने या येकि समुदायमे भी गाना, 
चजाना, नाचना, घुरे गीत आदि कार्यं नहीं कटने चाये; क्योकि 
देसे कर्यसे उन्म कामोदीपन होकर उनके नष्ट-श्र्ट होनेकी 
सम्भावना है । देव्रर, भानञे, जंग, ननदो, बनोई अदिके 
, साय एकान्तरे या सयुदाय्मे हंसी-मसखरी, अटी वात कला 
महापाप है, लि्योंको अपने पतिके अतिरि दृस्ते पुरुपका दर्शन, 
स्प). भापण्‌+- चिन्तन ओर उसके साय एकान्तवासादि भी नही 
¦ कएना चददिये ¬ विप आवद्यकता हो तो नीची नजर रखकर्‌ 
„उनको पिता ओर भाक्के समान समदकर किसी अच्छी घी, 
वाट्क 'आदिको साये रखकर पत्रि वातं कलमे दीप नही है | 
. विन्तु अकेले पुरुपकरे साय. एकान्ते कभी वार्ताप या वास नदीं 
करना चाहिये, चदि पिता, भाई पुत्र है.क्यों नरो; क्योकि 
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इन्द्ियोका समदाय वलवान्‌ टै, वह बुद्धिमानोको भी मेहित कर ` 
देता है | अतः सदा सावधान रहना चाहिये । | 


समता ही अमृत है ओर त्रिपमता दी विषह | इसयियि 
सवके साथ संमताक्ा दी व्यत्रहमर करना चाद्ये । 
जो चीज तुम अपने ल्यि उत्तम समञ्षती हो उसको ` 
सबके ययि उत्तम समश्नकर. जिसको देना उचित समञ्ञो उसको 
मेद-माव न रखकर समभावसे दो | जो चीज तुम अपने चिये 
खराव . समन्नती हो ` उसको सवके टल्यि खराव समञ्चकर किंसीको 
भी कभी मत दो | धरम वने या वाहरसे आये इए भोजनादि 
पदाथ भेद-भाव्को छोड़कर स्वको समभावसे प्रदान करो यानी 
जो भोजनादिकी सामग्री तुम अपने पतिक प्रदान करती हो वही आये 
इए अतिथि ओर नौकरद्रिको भी दो । 


समता 


वोर, जारी, चू, कपट आदि दुरे कर्मोका कतदं त्याग 
करके दान, तप, तीर्थ, व्रत; सेवा ओर गृहकायं आदि उत्तम 
-कर्मोको फट ओर आसक्तिको स्याग कर निष्कामभावसे अभिमानरहित 
होकर एवं कतव्य सम्चकर करो । गृहकार्यके वनने-विगडनेमे 
हषे-रोक मत करो | संयोगसे अनुकरूक ओर प्रतिकूट पदार्थं एवं 
सुःख-दुःखादिके प्राप्त होनेपर उनमे भी रागदरेव मत करो । 
उसको .दधरका येना हआ पुरस्कार समञ्ञकर प्रसनचित्तसे स्वीकार 
करो | इस प्रकार करनेसे समल्वमावकी प्राति होती है ओर समता 
ही अमृत है । निन्दास्तुति ओर मान-अपमान तथा. वैरी ओर 
मित्रमे भी -समबुद्धि रक्खो | इस प्रकार करनेसे सारे पाप, छर 
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५ अतएव सभी. लियोको निष्कामभावसे -ईखरकी - अनन्य भक्ति 
करनी चाहियेः। सकी शरण एवं अनन्य भक्तिसे. उसा ` दरसन, 
उसके तका.ज्ञान.ओर-उसकी प्राप्ति हो सकती है. ( मीता. अध्याय 
११ । ५४.) .1-अनन्य भक्ति यहं है-- ^ 
मत्कसेचरन्पत्परमो मद्धक्तः ` सङ्वर्जितः 
निर्वैरं सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
| ( गीता.११ । ५५ ) 
. ष्हःअंन.!` जो पुरुषं केव्छ मेरे ही च्यि.( सव कुछ मेरा 
समञ्लता इआ >) यज्ञ,“ दान ओरं तप आदि सम्पूणं कतेव्यकर्मोको 
करनेवाल है ओर मेरे परायणं है अर्थात्‌ सुङ्चको परम आश्रय ओरं 
परमं गति मानकर मेरी प्राप्तिके : स्यि तत्पर है तथा मेरा भक्त है 
अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, ग्रसाच ओर रहस्यके श्रवण, कीतंन, मनन; 
ध्यानं ओर पठन-पाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे निरन्तर अभ्यास 
करनेवाय है ओर आसक्तिरहित है अर्थात्‌ खी, पुत्र ओर धनादि 
संम्पूणे सांसा पदा्ेमिं स्नेदरहित दै ओर सम्पूणं मूत-प्राणियेमे 
वैरभावसे रहित है एेसा वह अनन्य मक्तिवास पुरुष मुद्चको 
ही प्राप्त हता है! | 
ईै्चरकी अनन्य मक्ति--अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य शरण 
वस्तुतः एक ही वात्‌ है > मगेवानूने अजुनके प्रति रारणके रक्षण 
बतलाते इए कहा ह-- ` 
 . मन्मनाः-च. म्धक्तो ` मद्याजी मां नमस्ुरु | 
मामेवेप्यसि `: युक्त्वेवमात्मानं ` मत्परायणः ॥ 
( गीता ९1 ३४). 
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वख मुच सच्चिदानन्दघन वाघुदेव परमात्मामे दी अनन्य 
रेमे नित्य-निस्तर अचल. मनवा हो ओर्‌ मुज्ञ परमेश्वरो हौ 
श्रद्वाेमसदित निष्काममाव्ते नाभ, गुण ओर प्रभावे श्रवणः 
कतेन, मनन ओर पठ्न-पाठनद्वारा निरन्तर मनजनेवादा हो तथा 
मेरे खरूपंका मेन, वाणी जौर शरीरके दवारा सर्व अर्पण के 
अतिशय शद्धा, भक्ति शरौ प्रमे विहतापरवक पूजन कलेवाटा 
ष्टौ ओर सु .सर्ाक्तिमान्‌ विभूति, बल, रेशर्थ, माधुर्य, 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य ओर पुद्दता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
सवके आश्रयह्प॒वाघुदेवको वरिनयमावपूर्वक मक्तिसदित साह्न 
दण्डवरत्‌-परणाम कर, इस प्रकार मेरी शरण इभा तु. आताको मेरे 
एकीमाय करके मुकको ही रातत होगा 1 

अतएव वियोको प्रातःकाट उरकर शृश्वर-स्रण करे शौच- 
कान आदि क्रियाअंसि निपटकर पीदसमं माता-पिता आदिकी 
सयुरखमे मरास-सषुर, पति आदि वड़ंकी पूजा, उनको नमस्कार 
दौर उनकी सेवाका कार्यं करना चादिये । तदलन्तर ईरी मक्त 
फनी चाषिये । एकान्त स्थानम आसनपर्‌ वैव्वर पवित्र होकर्‌ कणा 
सौर प्रममावपूवैक प्रफुधित मनते मगवान्‌की स्तुति करके फिर उस 
सर्मव्यापी सर्यशक्तिमान्‌ विङ्ानानन्दघन निराकार परमात्माका ध्याने 
कना चाद्ये } यद्वि साकार भगवानमे प्रम टौ सो करुणाभावमे उनका 
आदान करके प्रमा्र ओर्‌ गुणेकि सहित उनके खर्ूपका प्यान करना 
चाहिये । निराकरमरटित साकास्का ध्यान किया जाय तो ओर 
भी उकम ह । पस्तु निरा तकौ न समश तं! केवट साकारा 
ष्टी ध्वान कियाजा सक्ता ह ! फिर ध्यानावस्थामे मग्तरानूको 
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आये इए समक्षकर प्रेमे मुष्ध दयो जाना ` चाहिये } कदरे सवरधान 
होनेपर भगवानूकी मानसिक यानी मनसे सारी सामग्रियको रचकर 
पूना कटनी चाहिये |# मनसे ही भगत्रानुकरे मोग लगाकर उनकी 
आरती करली चाहिये । फिर मन-दी-मन भगव्रानूकी स्तुति गावर्‌ , 
भगवान अनन्य प्रेम होनेके स्यि ओर उनके सानात्‌ दनक 
स्यि उनसे प्राथना करनी चाहिये } उसके बाद गुण ओर प्राव 
सहित भगवानफ्रे शूका चिन्तन करते हए मगत्रानके . आज्ञा 
नुसार दी गृह-काथं करनेकी आदत डालनी चाहिये, क्योकि पीसते 
पोते, चौका-वरतन करते अर्थात्‌ प्रत्येक काम करते समय 
उनके नामका जप ओर खरूपका चिन्तन निरन्तर करनेकी चेटा 
करनी ईश्रमभक्ति है | 

श्रीमद्भागवते म्रह्ादने अपने पिताके प्रति इस ` मक्तिके 
नवधा भक्ति रक्षण बतछते हए नौ सेद्‌ कहे है - 

श्रवणं कीतेनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मानेवेदनम्‌ ।॥ ` . 
` (७।५।२३.) 

मगवानूके नाम, कूपः. गुण ओर. रीदओंको प्रमावसहित 
्रमपूर्वक राजा परीक्षिते अनुसार सुननेका नाम श्रवणभक्ति ओर 
लुकदेव, नारदादिकी भति वाणीसे उच्चारण करने या दूसरोके प्रति 
कहनेका नाम कीतनयक्ति, धरुब-्रहदादिकी तरह मनसे चिन्तन 
करनेकाः नाम स्मरणभक्ति है । | 

उस प्रुके चरणोकी भरत ओर र्मीके अनुसार सेवा करनेका 


 # गीताप्रेससे प्रकारित श््रीपरेममक्तिप्रकाराः नामक पुस्तकमे मान 
सिकं पूजाकी विधि छ्खिी है| . | 
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नाम पादसेवनमक्ति है ओर उसके खद्पक्ती मानसिक या पार्थिव 
धातु भादिकी मूर्तिकी गुण ओर प्रमवसहित राजा पृथु ओर अम्वरीषकरे 
मापिकि पूजा करना अर्चनमक्ति दै । 

अत्र प्रं भीप्मादिकी मेति नमस्कार ओर प्रणाम कना 
बन्दनभक्ति है | 

स्षण आर हमुमान्‌. मदिकी भति दासमावसे आक्षा 
पाटन करना दास्यक्ति है ! 

` अर्जुन ओर्‌ उद्धवकी तरह सखाभावरसे उसके अनुदर चटना 

सल्यमक्ति है । 

स्रा बल्की मति सर्य अर्पण कर्‌ देना आत्‌ 
निवेदनमक्ति है । [निं 

दनं ऊपर वतटायी इई नौ प्रकास्की मक्तियेमिसे एवो भी 
अन्टी प्रकार धारण करलेसे प्रायः सर्म भक्तियौ अपने-आप ओ 
जाती ह, इषय्यि हनमेषे एक्का भी मदी प्रकर्‌ पाटन केसे 
परमात्माकी प्राति सदनमे दी हो सकती है 1 यह्‌ मक्तिका विपरय 
स्थानसद्रौयेः कारण केवर सगुण-सव्रके विषयमे दौ चहुत 
संक्षेपे व्रत्या गया है | सभी द्िर्योको अपना जोदहौ उस 
देवी या देवको पसेश्वर समक्षकर्‌ उपर्युक्त मक्ति निष्काम-परममावसे 
समी अक्तोपतदित कलेकी वेष्ट ` करनी चाहिये । इस प्रकार करनेपे 
पने शटेवका साक्षात्कार टीकर परम शान्ति ओर परमानन्दफी 
प्राति ती ६ै। 


वियेमिं घ्लामग्रिकः टौ चटत-सी युरीति्या ६, उनवः 
व्याग चर देना चादिये | ससे किमी दीक 
दुरति 
सन्तान नग्ही ती टतो ष्ट सन्तान ॐ 


९२ तस्व-चिन्दमणि भाग ३ 


॥ कीन 


व्ि लके पसम पकर निप चीज भक्षण एं जादृ-सैचा 
आदि अनेक निकृ. करियाओंका सम्पादन कर द्या कर्स्ती दह। 
किसीका वाल्क बीमार हाता है तो वह सूद्व छ्िवेकि ध्रहकानेसे 
मूत व हो भर्ति छाडा दिवाना तत्र किसी नीच यव्रनादि 
विरम पुरपते धुथकारा उद्याना यानी धुकराना ओर्‌ निषिद्ध चीर्जोका। 
खिटाना-पिखना आदि अनेक सोक-परलेकको नादा करनेवार्टी 
त्रिया कर द्या कती ट; किन्त उससे न तो ख्ड्का दी वेदा 
होता है ओर न इसे द्द्केकी वमार ही मिती है| तथा खडकोकी 
रक्षके ययि देवी-देवता, जातसय भी वोटती-करती' ह किन्तु 
यह विचारनेका विषय है, सिरे ऋ देवनाको चदानानतो धमं 
हे ओर न को$ इसे देवी-देवता हौ शु होते रदै। यह्‌ वैव 
खियोकी मूता है । आप वरताद्ये, यदि कोई मनुष्य के किः अप 
हमार उपकार कर तो हम उसके वरदे आपके घरपर जाकर 
व्रा वनवा्वेगे तो क्या जप्‌ हङ़ीके समान अपचित्र वाको 
अपने धरर विले. या अलनेसे खुरा द सक्ते है ! 
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यंदि नह तो फिर देवता भा स्ते कैसे खु होगे ? शक आदि 
वोडा-संस्कारोमेसे चूढाकम नामकः `एकः संस्कार है, इसकी चलम 
जो विधि लिखी है उसके अनुसार ह इसका सम्पादन करना चाहिये । 
इसी प्रकार कर्णवेध -संस्कार जो आजक्रर मनोकल्पित रीतिते श्रयो जनः 
के नामपर प्रचटित है व्ह भी दालविषिकरे अनुसार होना चहिये 1 
जोर भी संस्कार यथाकति ालोक्त रीति-अवुतार्‌ करमेकी चेश करनी 
टि 1 शाखोक्त सारे देवी-देवता्ओकी पूजा, खाल निष्काम- 
लते संवस की जाय .तो ससे उत्तम समक्षी जा सकती है । 


` - नासीधर्म ९३ 


वड़े शोककी वात है कि वहत-से शाखोक्त कर्मं मोटी-माटी 
१: लिने नर कसक अनेक कुरीतिर्यो चा दी है ¡ वह्त-सी नयी 
कल्पित वतिं भी खड़ी कर्‌ दी रहै जैमे विग्रहे दुवि करनाः 
चाक पूजना, ज्‌ खेटना; गंदे मीन गाना इत्यादि । इनका 
घुथार कसना चाहिये } 
अपने ` घ्रा को किसी गृतकके साय मसान जाकर 
आता है तो क्छ मोटी छिथ उसको एक दिनके च्य अपने घरमे 
मी आने देती । यदि अने देती हैतो दूध या मिठाई खनेको 
नहीं देती ¡ उनको यह वहम होता है कि रसा करसे इसके 
प्रेतं खा जायगा } इस प्रकारका मूर्वतपूर्ण व्यवहार तो अपने 
धरवाके साय करती ह | यदि को दूसरे धरका आदमी प्रृतक- 
पर मुण्डन करएवाकर्‌ कार्दम धरम भाना चाहता है ओर धर 
कौ, बाट उत्पतन इअ होता है या कोई वीमार होता है ती 
उसका धस भना दानिकर समश्षती ह ¡ इस तरह वात-त्ाते 
अनेक प्रकारके बहममोका भूत धुस गया है। इसे हम कर्हौतकि 
द्कर निवेदन करें ¡ अतएव मता ओर्‌ वहिनोको इन 
कुरीतिोको हटनिके च्वि जी-तोड़ परिम करना चादिये । 

: -वहुतसी क्वि तै अपने कान्तको यज्ञोपवीत मी नदीः 
दिती | वे कहं दिया करती ह कि इसके ्वाचेने जनेऊ दी यी 
वह्‌ दो वर्प वाद्‌ म्‌ यया-। भला, वादये क्या यह्‌ जनेउका फल 
हो सकता 'है. १, जनेऊ केनेसे तो अच्छी रिक्षा ही मिलती है| 
जिसके - पटनसे मनुष्य पक्त्र ओर दीर्घजीवी हो सक्ता है | 
यञपुवीत.-. एकः .-उततमं संस्कार , दैः: श्सष्यि - मैवधिकोको 


९.४ तच्व-चिन्तामणि भास ३ 
अपतं वार्कोकौ यज्ञोपवीत अवध्य दिदटानाः चाये! 
चियोके चि प्यं रखना एक ठकनाका अह ह | हुते 
माई लंग इसको खास्थ्य, सम्यना ओर 
उन्नति वाधक समकर हटनेकी जी-तोड 
कोरिश करतेर्है, यह सगक्षना उनकी दषम हीर्टक हो सक्ता | 
ठे; विन्तु वास्तवे पर्दी प्रभा अच्छी है ओर्‌ पत्रकार ची 
आती है । राजधूताना आदि द्म ज्यं पर्देकी प्रया है, वर्की 
लि्योके खास्थ्यको देखते हप कौन कह सकता हं कि पर्दे 
खास्थ्य व्रिगड़ता ह । खास्ध्य विगडनंमं द्ियो्का .अकमण्येता 
धानदहै, न कि पर्य | च्ि्योकी सभ्यता तो स्नमेहैनकि 
पर्दा उसकर पुरुपोके साथ धुमने-कफिसने) मोटर आद्विमे वव्ने या 
यियेटर-सिनेमा आदिमे जनमे । जौ लियो सदासे पदां रखती 
आयी है उनम उसक्रे त्यागसे निर्छनताकी बृद्धि होकर, व्यभिचार 
आदि - दोष आक्र उनके नष्ट-भ्र्ट होनेकी सम्भावना ह जो महान्‌ 
अवनति या पततन हं | 


प्ट 


कन्याओके कतेज्य 

कन्याओंकं प्रातःकाठ उठकर . ईरस्मरणः, शौच, सान 
करनेके वाद माता, पिता, माई, भौजाई आदि धरके पूज्य खोगोको 
नमस्कारप्रणाम आदि करना एवं उनसे. उत्तम. विद्या पेदनी चीर ` 
उत्तम. रिक्ता प्रहण करनी. चाहिये ओर. उनकी आक्ञाका पार्न 
तथा उनक्री सा, -सीना-पिरोना, कातना आदि गृहकार्यं ओर 
दिल्पका्य सीना तथा गृहश्ुशरूषा करनी चाहिये }. सघुरासमे 
जाकर सवके साथं कसे सदूतर्ताब _कएना, सेवा करना ओर्‌ जशः 


नारीघर्मं ९५ 
कएना इन सारी वार्तोकी रिक्षा अपने धरालकं उपदेश्च ओर 
चस्रद्ारा प्रहरण करनी चाहिये । धुरी क्डकी-च्डकोंका संग न 
करना एवं फिसीके साथ मारपीट, टडाकरगड़ा, गारी-गुप्ता एवं 
्यहार न करना ओर ठ्डकोकि साथ खेटना-कूदना मी नही 
चाहिये । उत्तम आचरण - ओर खुसर स्वमाकाटी कियो ओर 
र्ड्किरयोका साय करना चाहिये । व्यर्यं॑वक्वाद, दृसरोौकी निन्दा, 
व्यर्थं चे, चाय, भग आदि नसीटी वस्तुर्ओका सेवन इत्यादि 
बुरे व्यस्नोकी आदत नद डाख्नी चाहिये । विस्छुट, वर्प 
सोड्राटर, छेमोनेड, विखयती ओयध आदिका सेन नीं 
करना, चाष्िये, वियती ओषधे लषन, प्याज, मदिरा, मांसः 
चरी, सून ओर अण्डा आदितकका प्रायः ही मिश्रण रहता है | 
इसे घर्म, धन जर स्वस्थ्यकी भी हानि होती है। खदा 
चरपरा, पान, घुपारी आदिकी मी आदत नही डाटनी चाहिये ! 
बाठकपनसे ही हायकरे यने देशी कपडे पर्टननेकी एवं कोच आदिक 
पवित्र चृद्वियौ पदननेकी आदत डाट्नी चादिये । रिखयती शीर 
मिल्क घुने कपडे ओर खख तथा हा्ी-दोतकी वनी चदिर्योका 
कमी व्यवहार नही करना चाये । लखकी चुदिर्योम बत 
हिसा होती है ओर वे अप्रित्रभीरहै । 

` खाने, पने भौर खेरकूद आदिमे मन न टगाकर घुदि ज्ञान 
ओर वितरिक भादिकी बृद्धिके घ्ि पिया शवं धार्मिक पुस्तकं पदने- 
घुनने .ओर वेचिनेका अभ्यास करना चाद्ये । शरीर, कपडे, 
धर्की पवित्रताके ल्य सफाई रशनेच्छ चे करली चष्टे । 
मनकरो पिन. बनानिके व्यि , गदिसा, सत्य ओर अरह्चयं अदि 


९.६ तस्य-चिन्तामणि भात 


उत्तम आचरणीका पाटन करना चाहिये ! दार्दसमं वट वहृनेके 
स्यि. घरतन अआद्विका मदना, घरको आइना-बुहास्ना, अआ 
पीना, चावट कूटना, .जर भरना; वईडोकी सेत्रा-छशरूप आदि 
परििमके कास करने चाहिये । कन्याकि व्यि यही उम 
व्यायाम है, इनसे सरीरं वट्कौ वृद्धि एवे मनकी पवित्रताभी ` 
होती है ! शारीरिक ओर सान्तिक कष्ट सहने अदिकी अदत 
डाट्नी च्धिये । पूर्वमे तावे इए्‌ पुरपेकि ओर द्वी-जातिके. 
सामान्य धर्मोको सीखनेकी भी कोरिश्च करनी चाहिये | बड ओरं 
दूरके कदे हए कठोर वचर्नोको भी शिश्वा मानकर प्रहनतासे 
सुनना ओर उनम रिक्षा हय सौ ग्रहण करनी चाहिये । दूरके 
कहे इए कड़वे ओर अप्रिय वचनोमे भी हित खोजन चष्िये | 
देवी ओर देवताओंका पूजन, साधु-मक्षतमा, ` क्ञनी ओर: नादर्णोका 
सदैव सत्कार करना. चद्दिये ! ऊपर ताये इर्‌ सारे काम श्रको 
याद्‌ रखते इए दी करमेका खमाव बनाना चाये }' 


अपने माई-वहिन आदिके साय प्रमपूवंक रहने एवं उनका प्यार 
करने ` ओर खंख्न-पाल्न करनेकी समी वत सीखनी ओर कणी 
चाहिये जिसय आमे चर्कर अपनी सन्तानका मी पाटन कर सके | 


~ ~ करन्याको उचित है कि पिता या पिताकी -सलखहसे श्राता 
एवे, पिताका देहान्त होनेके ` उपरान्त. केवल श्रातां जिस, पुरुषके 
सथि विवाह कर दे उसकी आजीवन सेवा एवं थत्ञाका पाल्न करे .अौर 
पतिका.देान्त होनेके बाद भी.उस्तके वताये ह्‌ त्तका कमी उदन 
न.करे .।: क्योकि.-मतु भादि महर्वियेनि कन्याके घमं -बतलये है-- 


नासीध्मं र्‌ 


यसै द्ादित्ता सेनां राता वासुमते पितुः! 
तं शृशरुषेत जीबन्तं संखितं च न रद्वयेद्‌ ॥} 
( मनु ५1 १५१ ) 
इस सीको उसका पिता अथवा पिताकी अलुमतिसे भाई 
निस पुरुपके व्यि दे द्‌ उसके जीवनपर्यन्त उसकी सरी्मोति 
सेवा करनी चाहिये ओर मलेके वाद भी उसके प्रतिकूर आचरण 
नदी करना चहिये । 
विवाहिता स्ियेकिं कतव्य 
गरिवाहिता खक च्थि पातिब्रहधरमके समान कुछ भी नदीं 
है, सद्य मनसा-वाचा-कर्मणा पतिके सेवापरायण होना चाहिये । 
सीके व्यि परतिपरायगता ष्टी युल्य धर्म है । इसके सिवा सव 
धर्म गौण है| महपिं मलुने साफ च्छिद किः हि्योको पतिकी 
आज्ञा तिना भकग व्रते, उपवास आदि कु भी न करे चादिये । 
स्री वेवं पतिकी सेवा-शुश्रुासे दी उत्तम गति पाती है एवं सर्गलोक- 
म देवताछेग भी उसकी मिमा गाति दै |# 
जो स्री परतिकी आज्ञा त्रिना त्रत) उपवास आदि कसती है 
वह्‌ भपने पतिकी आयुको हर्ती ह ओर खयं नरव जाती है } { 
कषनास्ति स्रीणो प्रथग्यशो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ | 
पतिं श्भरूपते येन तेन स्वर्गे महीयते) 
(मनु० ५1 १५५ ) 
सिर्योकी पति यट्ग यज मरत जौर उप्वावका अधिक्रार मही हैः 
क्योकि यद्ट.ज पतिक सेवा करती हे उसीवे स्वर्गे आदर पातीं । 
नँ पत्यौ जीव्ति या ठु खी उपवासं बतं चेत्‌) 
आयुष्यं हरते म्दरनप्कं चैव गच्छति. 
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इसलिये प्रतिकी आक्ना. विना यज्ञः दान, तीर्थ, तत आदि. 
भी नदीं करने चाहिये, दृसरे दक्रिक कर्मोकी तो वाती क्या 
लकि य्य प्रतिदही तीथंदै, पतिदहीव्रतदहै, पतिंद्ी देत्रता.. 
परम पूजनीय गुर भी पति दीदहै | पतादहोते हृएभीनजो 
र दृसरेको गुर वनाती दै तरे घोर नरककौ प्राप्त होत 
परसियोके गुर्‌ त्रनते है यने परलचिर्योकां अपनी चेटी चनाते 
हैवरेठाहं। वे ङस पापफ्क्रे कारण धोर्‌ दुगतिको प्रप्त दोन ।. 
आजकं वह्त-ते लेग साधु-महन्त ओर भक्लकरि वेपमे धिना 
गुरुके युक्ति नहीं होती रसा श्रम फैटकर्‌ मोटी-भाटी द्वियोको 
मुक्तिका चा प्रखेभन देकर उनक्रे धन ओर सर्तीत्रका हरण 
करते हैँ ओर घोर्‌ नरकके भागी बनते हैँ | उन चेटी वनानेवाले 
गुरुओंसि माताओं ओर बहिरनोको चखूध' सावधान रहना चाहिये । 
रेस पुरर्मोका मुख देखना भी धर्यं नी है । मनु जादि चाकारो 
ने चि्योकी मुक्ति तो केवट पातित्रतसे ही वतद्यी है । मोस्वार्य 
तुख्सादासनां मा कहते ह-- ` | श 
एकट्‌ धम एक्‌ व्रतं नमा । कार्यवचन मन पति पद प्रमा 
मन बच क्म पतिहि सेवकाई । तियहि न यहि समं आन उपाई।॥ 
चिल श्रम नारि परम गति खद । पतिघ्त धमं छाडिछल गहर ॥ 
वदी खी पतिव्रता है जो अपने मनसे पतिका हित-चिन्तन 


करती है, वाणीसे सव्य, प्रिय ओर हितके वचन ब्ोख्ती है, 
रारीरसे उसकी . सेवा एवं आज्ञा-पाट्न. करती है । जो. पतित्रता ` 


¦ 22 5) 8 91 ॥॥ 


है 
टी 





जो सी पत्िके जीवित .रहते उपवाख-त्रतका. आचरण करती है वह 
पतिकी आयु क्षीण- करती है ओर. अन्तम नरकमे. पडती दै ! _ - 


५“ ~. ~ -+ 


ध =+ ४ 
= ॐ = य्‌ 
[व + 
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होती है व्ह अपने पतिकी इच्छे विरुद्ध ङुछ.भी आचरण नरह 
करती । वह श्वी पतिसहित उत्तम ,गतिको प्रा्ठ होती है भौर 
“ उसीको ोग साध्वी कहते है |# 

भ्ियेकि च्यि इस येक ओर परलोके पति दी निष्य घुखका 
देनेवागहै¶ , 

इसखिये लियोको किश्चिन्मत्र भी पत्ते प्रतिकरू आचरण 
नही करना चाहिये । जो नारी रेखा करती है यानी पिकी इच्छा 
ओर भङ्गाके वरिरुदध चती है उसको इतत सेके निन्दा ओर 
मसेपर नीच गतिकी प्राप्ति योती है 1 


पति प्रतिङल जनम अँ जाई । विधवा दोई पाई तरुनाई ॥ 
इस प्रकार पतिकी इच्छके क्रुद्ध चटनेवाटीकी दी यह गति 
टिली है । फिर जो नारी दूसरे पुरुपेकि साय रमण करती है उसकी 
घोर दुर्गति होती है--इसमे तौ वातद्ी क्या है ? 
श प्ति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता 1 
का मर्वखोकमापरोति सदधिः साष्यीति चोच्यते]! 
८ मनु० ५ १६५ ) 
जो खी मन, वाणी ओर शरीरको ` वर्मे रखती हूर पत्तिक 
{ अगुकूख आचरण क्ती ह 1 प्रतिकूल आचरण कमी ' नदी करती वह 
{ मू्युफे पश्चात्‌ ] पतिलोकको भा होती दै ओर खजन्‌ पुरुप उखे साध्वी 
,( पतिता ) कते ई 1 , ॥ 
† अच्रताद्रवुकठे च मन्नखेस्कारङृसपत्िः 
शुखस्य नित्यं दातेद परकै च योधितः ॥ 
( मनु० ५ | १५२३ )} 
मन्वद्वारा संस्कार ,करनेवाला पति खीको श्छतकाल्मे था अन्य 
समय एवं इस लोक ओर प्रखोकमे सदा दी खुख देता दै । 
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पतिवर॑चक्‌ परपति रति फट । रख नरक -कसप सत परं ॥ 

अतः सियोको जाग्रत्की तो वात द्ीक्या खपे भी पर 
पुरुषका चिन्तन नष्ट करना चहिये | वही उत्तम पतित्रतादहं . 
जिसके दिख्मे एसा भाव है-- | 
उत्तम के अस वस मन माहीं । सपने यान पुर जग नादी ॥ ` 

पति यदि कामी, रील्णएवं गुणोसे रहित दहो ती भी 
साध्वी थानी पतित्रताको सरके समानं मानकर उसकी सदा सेवा- 
सुश्रूषा करनी चाहिये । 

विशीठः कामचृत्तो चा गुणेवो पिनितः 
उपचयं! सिया साध्व्याः सततं देववत्पतिः ॥ 
( मनु° ५] २५४ ) 

अपमान तो अपने पतिका कमी नदीं करना चाहिये; क्योंकि 
जौ नारी अपने पतिका अपमान करती दहै, वह परलोकमें जाकर 
महान्‌ दुःखोको मोगती है | | 
वृद्ध रोगवस जड धनहीना । अंध वधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
एेसेहु पति कर किणे अपमाना । नारिपाव जमपुर दुख नाना ॥ 
साध्वी लियोको पुरुषों ओर .शियोके जो सामान्य धर .वतखये 
है, उनका भी ` पान करना ` चाहिये । पातित्रतघर्मके रसयको 
जाननेवाटी खियोंको अपने पतिसे बडो--साष; सघुर आदिकी पतिके 
समान ही सेवा-पूना ओरं ` आज्ञापाङ्न करना- चाहिये; क्योकि चे 
पतिके भी पतिं है| पातिव्रतध्मके आदद्ंलखूप सीता-सावित्री 
आदिने.ेसा हयी किया है । जब सावित्री. अपने परिक साथ वनम 
गयी तव पतिकी आज्ञा. होनेपर भी सास-सघुरकी भङ्गा कर दी 
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ग्रयी थी । श्री्ताजी भी श्रीरामचन्द्रनीके साय माता कौपल्यासे 
सान्न, शिघ्षा सौर आरीर्वाद छेकर ष्ठी गधी थीं] 

साष्वी धिर्योको उचित है किं अपने ठ्ड्के-ट्इकिर्यीकी 
आचरण एवं वार्णीद्यर उत्तम शिक्षा दे । माता-पिता जो आचरण 
कते ह, वाठ्कोपर उनका वेप असर पडता है † अत्तः च्िर्योको 
दूट-कपदर आदि दुराचार एवं काम, क्रोध भादि दुरयुोका सर्वया 
त्याग कते उत्तम आचरण कमे चादिये । बहुत-सी धियां 
टदधकिर्योको 'रँड' भीर स्डकोको ५त्‌ मर्‌ जा, तेरा सत्यानाश हो 
जाय, इत्यादि कटु ओर दुर्गचन वोटती ह एवं उनको सुटानेके 
च्यि शर तुस अमुक चीन भगा दूँगी इत्यादि चटा विश्वास 
दिटती हैँ ओर ष्टी भवी श्ाऊ आयाः इत्यादि धरूटा भय 
दिखती ६ | इनसे बहत जुकसान होता है, अतश्व देसी धातोसे 
चि्योको वचना चापि | वाट्ककां दि कोम टता है, अतः 
उसमे ये वाते जम जाती है ओर बह शूट वोटना, धोखा देना आदि 
सीख जाता है एवं अत्यन्त भीरु ओर दीन धन जाता है | काटफोकि 
दिख्मे वीरता, धीरता, गम्भीरता उत्पत ष्टो पेसे भोज ओर तेजते मरे 
एं सच्च वचनद्वारा उनको अदिरा देना चाद्िये ¡ उनमें बुद्धि शौर 
भानः उत्पत्ति चि सव्‌-दा्की रिसा देनी चये | वाख्कोको 
गाद आदि न्ट देनी चाये । क्योकि गाटी देना उनकौ गारी 
दविष्ठाना टै [ अ्टीट, गदे-कड़वे अपदा्दोका प्रयोग मी नटी 
कना चादिये । सङ्का बटुत असर पदता टै } पद्-पक्षी मी सक्ते 
प्रणवे शिक्षित शौर दुभिक्षित द्यो जातरे & | पुना जाता है किं मण्डन 
मिश्रमैः द्रारपर रटनेवठे पश्च भी दासक वचन ब्रीद करते धे। 
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देखा मी जाता है किं गाद वकनेवाैके पास रहनेकरले पक्षी मी. 


गी वका करते हैँ । अतः सदा. सत्य; प्रिय, सुन्दर ओर मधुर ` 


हितकर वचन ही वहत प्रमसे ध्ीमे रसे ओर शान्तिसे बोल्ने . 
चाहिये । वाख्कोके सम्मुख पतिते साथ हंसी-मजाक एवं एक 
दाय्यापर सोना-वैटना कमी नदीं करना चादिये । जो लियं ेसा 
करती हैँ वे अपने वार्कोँको व्यभिचारकी शिक्षा देती हैँ । 
परपुरुषका दर्च॑न, स्पशं, .एकान्तवास एवं उसके चिक्रका मी: 

चिन्तन नहीं करना चहिये ! लोभ, मोह, शोकः, हिसा, दम्भ, 
पादण्ड आदिते सदा क्चकर्‌ रहना चाहिये । ओर उत्तम गुण एवं 
आचरणोके ययि गीता, रामायण, - मागत, महामारत एवं ` सती- 
साध्वी स्ि्ेकि चस्त्र पदनेका अभ्यास रखना चष्धिये ओर उनके 
अनुसार दी बाककोको शिक्षा देनी चाहिये । . 

|  वन्ौको चिलने-पिलने ह्यादिमे भी अच्छी शिक्षा देनी 
चाहिये । मदाटसाने अपने बाठकोंको वाल्यावस्थर्ये दी ज्ञान ओर 
वेराग्यकी शिक्षा देकर उन्हें उच्च श्रेणीके बना दिया था | वच्चे 
चुरे वालको एवं बुर खी-पुरुषोका सङ्ग करके कुरिक्षा प्रहण न कर 
ट, इसके - स्यि .माता-पिताको विशेष ध्यान रखना चाहिये । हाथकरे 
घुने. खदेदी वल्ल खयं. पहनने ओर वाट्कोको भी पहनाने चाहिये | 
वन्वौको एेसी रिक्षा -देनी चाहिये जिससे उनका प्रेम श्रक्गाराद्मिं ` 
न होकर शखर ओर उत्तम रिक्षा आदिमे ह्यो | 

, - . . करुकोको. गहने ` पहनाकर नही सजाना चाहिये । इससे 
स्वारथ्यकी .हानि एवं. करही-कर्ी प्राणोकी मी जोदम हो जाती. है | 
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वड वदनत छ्य व्यायाम ओर दुद्धिकी दृद्धिके व्यि त्रिया एवं 
उत्तम शिक्षा देनी चाहिये | थियेररपिनेमा आदि देखनेका.व्यस्तन 
ओर बीडी, सिगरेः, तमाल, मग, गजा, सुलफादि मादक 
वस्तु्ओका सेवन -करनेकी आदत न पड जाय इसके च्िभी 
भाता-पितांको ध्यान रखना चाहिये । ठ्डकी ओर ठ्डकेके खान- 
पान, लड्-व्यार नीर. व्येवहारमे भेदभाव नहीं रखना चादिये । 
प्रायः लियो खान-पान टङ्-प्यार ओर दुःख-षु्, मरण आदिमे 
भी ठ्ड्कोक्रि साथ जसा म्यवहयार करती ह, व्डकियोकि साय वैसा 
नदी कर्ती । उनका अयमान करती हैँ । जो लिया इस प्रकार 
अपने ही बाट्कोमिं विप्रमताका व्यवहार करती है उनसे समताकी 
आदा कैमे कौ जा सकती है? इस प्रकारकी त्रिमतासे इस 
सेकरमे अपकीतिं ओर परलोके दुर्मति होती है । अतः बाटकोकि 
साथ समताका ही व्यव्हार रखना चहिये । 

` >`" चेहुत-सी र्यौ भूत, प्रेत, देवता, पीर आदिका किीमं 
अविद समङ्ञकर` भय करने टग जाती है | यह प्रायः फ़न बात 
है । देसी वातपर .कमी बहम--वरि्वास नही करना चाये । 
दृ प्रकारकी , वाते अधिकांरमे तो हिरटीसिया आदिकी वीमारीसे 
होत्। है । बहत-सी जगह जन-वरक्षकर रसा चति किया जाता 
है 1 कभी-कपी वहम या भयते. भी अवेर-सा आ जाता दहै। 
अतः इनपर विश्वास नदौ करना श्वादिये | यद्‌ पतव वाहियात बते 
है| इष्य द्विरयोको . जादू-टोना, आखा. दिखाना, क्षाङ-्क, 
मन्त्र आदि अपने या अपने घखाोपर नदय कराने चाहिये एवं 
दसा कलेवटी घिर्योका सद्ग मी नदीं करना चादिये | 
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वेद्या, व्यभिचारिणी, ट्डाई-इगडा करनेवाटी, निर्टज ओर 
दुष्टा लियोका सङ्क कभी न्दी करना चाहिये | परन्तु उनम ध्रूणा 
ओर देष. भी नहीं करना चाहिये । उनके अव्युणोते ही धरण 
करनी चाहिये ¡ वडोकी, दुखियोंकी ओर घरपर आये इए 
अतिथियोकी एवं अनार्थोकी सेवापर विप ध्यान देना चाहिये | 

` यज्ञ, दान) तप, सेवा, तीर्थ, न्त, देवपूजन आदि पतिकरे साय 

उसी आत्नाके अनुसार उसके सन्तोपके चिये अनुगामिनी होकर ` 
ही करै खतन्त्र होकर नदीं | 

पतिका जो इष्ट है वही खीका भी इष्ट है | अतः पतिके वताये 
इए इषटदरेव परमा्माक्रे नामका जप ओर ख्यका ध्यान करना 
चाहिये । लि्योके च्य पति ही गुरु है । यदि पतिको ईस्वी 
भक्ति अच्छी न क्ती हो तो पिताके धरसे प्रा इई शिक्षाके 
अनुसार भी ईश्वरकी भक्ति बाहरी भजन; सत्सङ्ग, कीतेन आदि न 
करके गुप्तरूपसे मनमें ही करे । सक्तिका` मनसे दी विरेष सम्बन्ध होनेके 
कारण यह जौतक वन सके `गु्तरूपसे ही करनी चाहिये; क्योकि 
गु्ल्पसे की इई भक्ति विरेष महच्चकी होती है | 

पति जो कुछ भी कटे उसका. अक्षरशः पाटन करे किन्तु 
जिस -आज्ञाके पाठ्नसे पतिं नरकका भागी हयो उक्षका पाल्न नहीं 
करना: चाहिये । जैसे -पति काम, रोघ, लोभ, मोहवदा चोरी या 
किसीके साथ व्यभिचार क्रे; किसीको पिष पिलाने, जानसे 
मारने, .भरूणह्या, गोहव्या आदि -घोर पाप करनेके स्यि कटे तो 
वह नहीं करे । एेसी आज्ञाका .पाटन न करनेसे अपराध भी 
समन्ञा जाय तो भी पतिको .नरकसे वचानेके व्यि उसका पालन 
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मद्धी करना चाहिये, जिस कामसे पतिका परम हित हो षह काम 
खार्थं छोडकर केकी सदा चे रखनी चादिये । 


विभवा द्विर्योकी सेयापर विरेप ध्यान देना चाहिये; क्योकि 
अपने धर्मम रहनेवाटी विधवा स्री देर्वके समान है । उसकी 
सेवा-छुशरूपा करने, उसके साय प्रेम केसे सी इस टोकर्े सुख 
ओर परोकमे उत्तम गति पाती है। जो सखी वरिधवाको सताती है 
वह उसकी हायते इस येकम दुखिया हो जाती है ओर मरनेपर 
नर्म जाती है । 


उपर बताये इए पातिव्रतधर्मैको खार्थं॑शछोदकर्‌ पाटन 
कलेवाटी साध्वी सी इस खेकमे परमशान्त एवे परम भानन्दको 
प्राप्त होती है ओर मलेके वाद्‌ परमगतिकरो प्रात होती दै । 
विधवाओके कर्तव्य 
पतिके शान्त क्लोनेके याद विभवा ज्ीको उचित दै किनि 
प्रकार पिकी जीवित अवस्यामे उसके मनके अनुरु आचरण 
करती धी उसी प्रकार उसके मरेपर भी कना चष्टिये। 
धर्मक दसा आचरण कलेवाटी सी पतिक्रे मनेपर भी साध्वी 
यष्टी दै शीर वह्‌ उत्तम गतिकौ प्राप्त होती ६ | धह पत्रि 
पुष्प, मूढ ओर शद्रा भपने दारीरफा निर्वह करती इ 
पर्ित्रताके साप अपना जीवने वितावे | परपुरुपक्े दरसन, मापण, 
चिन्तनकी वात तो दूर री उषफा नामभी उचारणन करे। 
काम॑ तु क्षपयेदेदं पूष्पमूलफरैः शुः । 
न तु नामापि युष्ठीयात्पत्यौ प्रेते परस्व तु ॥ 
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 असीतामरणारकषान्ता निवता व्हचारिणी ! 
यो धर्मं एकपतीनां कान्ती 'तमसुत्तमम्‌ ॥ . 

८ मनु० ५! १५७-१५८ ) 
पक्रि्र पुष्प-मृर-फलके द्वारा निर्वाह करते इए . अपनी देहको 
दुवल भले ही कर दे, परन्तु पतिक्रे मरनेपर्‌ दूसरेका नाम भीन 
ठे । पतित्रता सियो सर्वोत्तम धमेको चाहमेव विधवा सी 


मरणपयन्त क्षमायुक्त नियमपूवक ब्रह्चयंसे रहे | | 
इस प्रकार ब्र्मचयेका पाटन करती इई विधवा ल्ली साध्वी 
पतिव्रता खीके अनुसार पतिकरे उत्तम सेकोको प्राप्त दोती है | 
केवल फल-मूलादिसे काम न चठे तो साधारण चाक-अनद्रार 
एकं संमय भोजन करके जीवन धारण करे । यदि रेस कंरके ` 
न रहा जायतो दोनों समय भी हल्का ओर अल्पाहार कर ठे | 
विन्तु मादक ओर अपकित्र ` एवं कामोदीपकं पदार्थो कभी सेवन 
ल करे तया घृत, दुध; चीनी, मसा आदिका भी जर्होतक हौ 
त्याग करे; क्योकि ये सी उत्तेजक है] कर्तव्यं समश्चकर निव्काम- । 
. मावे पाटन . विया इजा धर्म. परमगतिको प्राप्त ` कराता है. 

नेहाभिक्रमनाश्ञोऽस्ि प्रत्यवायो नः विद्यते | 

खल्पपरप्यस्य धमस त्रायते महतो सयात्‌ ॥ 
| “ (गीता २1 ४०) 
इस . निष्कामकमयोगमे . आसम्भका ` अर्थात्‌ ` बीजका. -नारा ` 
नही है ओर उल्य फुरूप दोष. मी नही ह्येता है, ` इसच्यि इसं 
` निष्कामकमयोगह्प . धमंका . थोडा सी सुन जन्म-मृब्युरूप महान्‌ 

मयसे उद्धार. कर देता है| | 
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भतः विधवा धिर्योको निव्कामभावसे पक्तििता द्विर्योकी 
मति पतिकरे मेके वादमे भी पिको जिस कार्यम सन्तीप होता 
था वी कार्यं करके भषना काठ व्यतीत करना चाहिये. 
_ वैपान. सुपे कई माई लिनक्ो दास्रका अनुभव नौ दै विधवा 
त्ियोको $सखकर सनका दूसरा विवाद करवा देते ६ किन्तु 
शास्मि कदी वरिधवा-विवाहकी विपि नद्य है } मलुजी कते &-- 
सोदादिकेष मन्त्रे नियोगः कीर्त्यते कचित्‌ । 
स. षिवादविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 
(महु ९. ६५) 
परैवाहिक मन्त्रम कटी भी नियोगा विवान नही किया 
गया है, सौर ` विबाह-संस्कारकी विधिम कदी विधवाका पुनर्वियाह 
कना मो नक्ष वसाया गवाह] 

"~ कयोक्रि पिता तो कम्यादान दे चुका, अतः उसका अव पिर 
दान देनेका अमभिकार नष्ट ओर पति मर चुका | देसी अवस्थामे 
कौन क्रिसकरो दान दे ? इतये शाख्कारोने इतका पोर निषध 
कपे ए कडा द कि कल्या दान एक वार ष्टी एता ६ । 

- स॒षृ्दशो ' निपतद्ठि सृक्न्या प्रदीयते 1 

सदाह . ददानीति श्रीप्येतानि सतां सद्‌ ॥ 
(८ मनु० ९ { ४9.) 
पित्तकफे धनदा मागर्कःष्टी यर च्लि ट, कल्यादान 
षः धी बार स्य जाता £, क्ती वक्तुको देनेकी प्रतिपा एक ही 
चीर की जती ह} एतत हट सदुद्यकि ये तीनों पर्य ददष्टी दार 
रशा करे ९1 
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असख्मे तो ची-पुरषेकिं च्यि आजीवन ब्रहमचर्य-पार्न 
करना दही स्वेत्तमि है; परन्त॒ रेता होना असम्भव-सा ` है। 


इसय्यि शास्रकासेने विवाह करनेकी अज्ञा दी है । किन्तु साथे ` 


यह भी अङ्गा दीदहै किजो एक सन्तन उत्पन होनेके वाद 
आजीवन त्रहमचर्यका पाठन करता है, बह भी अद्युत्तम है । 
इस व्यवस्थाको देते विधवा-विवाहकी तो बात मी नदी चलयी 
जा सकती । अतएव निस -चखीका पति जीर जित पतिकी खी ` 
शान्त हो जाय उनको तो अ्रह्मचर्यसे ही रहना चाहिये । बर्मचर्य॑का 
पाखन इस खोक ओर परलोकमे कल्याण करनेवादख ओर परम- 
दान्ति एवं आनन्द देनेवाख है । जो लेग विधवा्को विषध- 
सुका प्रलोभन दिखाकर उनके मनको खराव करते है, वे वास्तवमे 
उनकी आत्माका पतन करनेवाञे है । अतएव ` उन खेगोकी बतोपर 
अपना कल्याण चाहनेवाडी चलियोको कभी ध्यान नीं देना चाहिये । 
जो खी ईश्वरके रहस्यको जानती है, वह पतिकी मृद्युपर भी - 
दुःखित नही हयोती, -क्योकि वह -समञ्षती है कि ईश्वर जो कुछ 
करता है. बह भलेके ल्यि.हदी करता दै । वह पतिकी मृ्यु-सरीखे 
शोकम भी ईखरकी दयाका दर्छन करती -रहती है ञ भारी पापका 
फर पतिकी ` मृत्यु है ओर पापके फलके उपभोगे पाप शान्त 
होता है । ईदवरने भारी पापसे सुक्त ्ोनेके च्थि एवं भविष्ये 
पापसे वचनेके व्यि तथा- नारवानू क्षणसङ्गुर मोगेसे सुक्ति पनेके 
व्यि ओर अयपनेमे अनन्य भक्ति करनेके व्यि एवं हमारे हितकरे 
चयि ही हम यह दण्ड देकर हमपर अनुग्रह विया है । इस प्रकार 
पद-पदपर दुःखम भी इवस्की दयाका अनुभव करनेवाली सी 
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ईरकी अनन्य भक्ति. करके परमगतिक्रो प्राप्त हो जाती है। 
अतः मातार्भो ओर वदिनोको रके दाग दिये इर दःखम भी 
द्या दर््न कस्ते हए उसकी अनन्य भक्ति करनी चादिये । 

उधर बताये इए पुरुप ओर व्वियोके सामान्य धर्मका भी 
पाठन करना एवं क्षणत्यायी इन्दियेकि भोरगोका व्याग कर संयमसे 
र्ना चाहिये । 

प्रातःकाट शौच, स्नान आदि करके अपने धरम ही एकान्त 
स्थानम जप, तप, पूजा, पाठ, स्तुति, ध्यान आदि ईखरकी भक्ति 
करे | उसके वाद वक्षे चरणोमें प्रणाम करके उनकी सेवा एवं 
उनकी आज्ञाके अयुसार गृ्कार्थं ईर्को साद रखते इए ष्टी कर 
माता दुन्तीकौ तरदं गृहकार्यं एवे व्ोकी सेवामे हयी दिन वित्वे, 
उसीको अपना परम धन एवं धर्म सम्गं । जव सेतर एवं गृहकाम- 
से दुर परं तत्र एकान्तम बैठकर अनन्य मनसे ई-भक्तिमि ख; 
किन्तु एक क्षण भी निकम्भी न ष्टे । क्योकि उत्तम करम टी परम धन 
है, इत प्रकार निष्काममात्से की इ सेवद्ारा खी सारे पपि 
छक उत्तम मति पाती है । 

छिरयोकी दृष्टि खाभाविक ष्टी पुरर्पोकी तरफ चरी जक्ती है । 
इसके निरेधके धि. विशेष संयम रखना चाहिये । यदि.स्ममाप्रक 
दोपके कारण भूते मी किसी पुरपका दरशन टो जायतो या 
ती उप्त दिन एकं समयी भोजन करं या ईक मामका जप 
शौर अभिक कर्‌ । 

: प्शरुगट्मे फ पीस जहो कदी रहना ष्टो, अपने घरके 

पस्पकी आह्व ही सना चाहिये .। घरक वार तो उनकी आङ्ञा 
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पग, रगीन वल्ल, आमूषण, शद्धार एवं पए -आराम खाद, 
भोग, प्रमाद, जारस्य, दुरुण अर दुराचा्योका एकदम व्याग कर 
। शङ्कार कसनेवा्टी द्ियोकि सङ्घका. राग ओर द्रैपसे रदित 
होकर ययाराक्ति व्याग कर; क्योकि बह ज्ञान; पैराग्य, ` ई्रभक्ति 
एवं तपमे चाधा उल्नेवाया ह । गाने-चजने, नाच-विव्राहं आदि 
कायेति वचकर रँ । तप-उपवासत आदिको यथत्रिधि धारण- 
पाटन करे | 
फाटतू त्रात-चीत एवं व्य्थं॒चेष्टा करके अपने अमूल्य समय 
कोन त्रिता | मृ्युको नजदीक समश्चकर सारा समय अपने 
कल्याणके कार्यम दी ल्मानेकी कोशिश स्ख । मन ओर इद्धिर्योका 
संयम एवं यम-नियमादि सामान्य धमकर पाटनपर ध्यान रखते इए 
ई्धरके भक्ति-परायण होकर पवितरताके साथ अपना जीवन वितावें | 
उपर्युक्त प्रकारसे जीवन वितानेवाटी विधवा ली देवताओंद्यरा 
भी पूजनेके योभ्य होती है } इस प्रकारकी पवित्र चियोंकी सेवा 
करनेवाञे पुरुष भी पवित्र हो जते है | जिन धरे देसी सियो 
वास करती है बेघर भी पवित्र सम्क्मे जते है |: ` 
मातार्भो ओर वहिनोके दोषोको दिखाते इ हमने वहूत-सी 
वातं लिखी है; विन्तु पुरुषोके दोर्षोकी तरफ 
देखा जाय तो. उनमें इनसे थी. कहीं अधिक 
दोष मिेगे । परन्तु चियोका. विषय होनेके 
कारण उनके सुधार ओर ज्ञानके च्ि इतनी वाते छिदी है|: 
अप्रेक्षाकृत देखा- जाय ` तो समी लिया. पुरुषोके: साथमे - सेवादिका 
व्यवहार करती &, पर बदले पुरुष उनके साथ वैसा नहीं करते |. 


यरपोकरा लियोके . 
सा व्यत्ेहार 


. नारीचर्म . ११द्‌ 


कोको तो वात-वतिमै अपनी दिरयोका अपमान करते है, 
उनको गवो देते है भौर ार्पीटतक भी करने खगे, जति है | 
" यह मुष्यते वाहस्की वात है । उन माद्यति हमारा नम्र 
निवेदन है किं द्वियेक्रि साय अमानुषिक व्यवहार कदापि न करे । 
इस प्रकारके व्यवहारे इस लोकम अपीति ओर परखोकमे 
दुर्गति होती दै 
, कोको माई सभवे वसीभूत होकर अपनी कन्याको 
दद्ध, रोगी, सूखं, अंगहीन आदि अपत्रेकि प्रति दे देते है । वे 
देम ओर ठेनेवाछे दोनो कन्याकरे जीवनको नष्ट करते है ओर 
खयं नरककरे भागी होते हैँ । अतः रेसे पापोसे मनुष्यको अवदय 
वचर रहना चाहिये । 
चखियोकि साय सत्कारपूैकः अच्छ व्यव्हार करना चष्टे । 
सतिर्योका जहौ सत्कार होता है वौ सव देवता निवासत करते ह । 
जट सत्कार नदी हेता है बो सारे कर्म निष्फठ हो जते है| 
ज धरम सोई पुरुप वीमार्‌ पडता है तो उसके स्यि जितनी कोरि 
होती है उतनी. जव कोई खी बीमार पड़ती है तव न्दी होती | 
यह विपमताका -व्यब्रहार विपके समान फ देनेषाछ है | चतः 
पुर्पेकि उचित ह किं लौ-पुशूप सवक्र साथ समताका व्यवहार करै । 
धिर्योम जो कद प्रकारके दोप दिखयि गये है उनका कारण 
भी अधिकांश पुरुप ही ह । क्योकि पुरुप चिकि साथ दुरा 
व्यर्‌ करते ई अतः उनको पुरोत दी घुरी रिक्षा प्राप्त होती 
है 1 यदि पुरुप च्वियेकि साय अपना व्यवहार सुधारं छे तो उनका 
त०चि° मा° ३-८-- 
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वहत-पसा खुषार दोना खाभात्रिकिद्ी ह} क्योकि यह्‌ व्यय 
वि जव कोई किसके साय्‌ अच्छ व्यर्‌ करतादहैती दृसस 
भी उर्के साय अच्छ ही व्यवहार करता है | 
विधवा चिकरि साथ लो. पुरु्पाका व्यवहार प्रायः लिन्दनीय 
ही है | उसक्रे घुधार्की बहुत दी आव्कष्यकता हं | जिनका पति, 
सर जाता है ब्रह वेचारी अनाया ह्य जाती है, उसका खग क्ट 
आदर नरह करते, न पीहरमे न -सषुराख्मे ! ब्रहुत-से पुरुप अपनी 
पत्तियेकरि वरामें हकर धर्म पाट्नेवाली सुशील विधवा दीक साधम | 
भी सदृन्यबहार न्दी करते ओर न उसका पाटन-पोपण ही कते 
है ¡ प्रयम्‌ तो इस घोर कठिकाख्प विधवाका धमं रहना खामाविक 
ही कठिन है तिसपर कोई रखना चाहती है तो उसको मदद देना - 
तो दर रहा बल्कि लोग अनेक प्रकारके सङ्कटोमिं उल्नेकी चेष्टा ` 
करते है । इसमे कोर्ई-कोईै तो दुःखित होकर धमेको छोड ठेती 
हं । अतएव जिनके घरमे विधवा ली हौ उन मनुष्योको खयं 
` संयमसे रहकर उनको संयमकी रिक्षा देनी चाहिये । रेड- 
आराम-मोर्गोको तच्छ समश्रकर खयं उत्तम आचरणोंको करते इए . 
उनको क्रियाके द्वारा सीख देनी चाहिये । उनकी तन-मन-धनसे 
मदद करनी चाहिये । विरोष मदद न दे सक तो उनके खलत्वप्र 
ते बुरी नीयत कमी न करनी चाये । वहूत-से खग तो रेते. 
देखे ` गये है जो पुत्र, माई आदिके मरलेके बाद उनकी. ियेक्रे 
घनपर अधिकार जमाकर उनपर श्चूखा-सचा कलङ्क. लगाकर 
उनको भोजनतक भी नीं देते ओर कोको तो ठोभमे आकः 
धन छीननेके व्यि निकाठनेतककी चेष्टा करते है । उस . दुखियाकी 
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हाये उनका यद्‌ टोक ओर परटोक नहो नात्ता] उन 
पुरषो ईशस्की तरफ ओर मृब्युकी तरफ स्यार करके इस्त रकषसी 
वर्मे विरन होना चाहिये ! यह जेष्ठ ति्योके विपयका नके 
कूपर पुरुषक्रि त्रिपयको यँ व्रिशेण नही टिकर संक्षेपे ददी 
कु निेदनमातर किया है । 


मिङ ओर नीरे हानि 

वर्तमान युम प्रायः यन््रयुग षो रहा है, रँ देखिये वही 
यन्त्रका साग्राञ्य है| प्रायः यडेनते-वदे रासि केकर मामू 
गखाने-पीनि-पहिननेतककी वस्तु आज यन्त्रे आध्रित्त द । पर्त 
प्त यन्ते दुनियामें जो दुःषक्रा दव्रानट धवक्र उदार, उसे 
देख-घुनकर हृदय कोपर उठता दै | यन्त्र प्रक्ष ओर अग्र्क्षरप- 
से अव्रापितं गतिम मानवर-प्राणियेकरि घुखका सनत संदा फर रा 
र] माननेतर प्राणिर्योकी तो यन्य्रफो कोई पादह नही । यद्‌ 
ष्य प्रकारका संहारक पदार्थ है कि जो मानसार अपघुरेसे भी 
किष अमे शद गया 1 आज मप्तामे नो चरो ओर्‌ पेटी 
स्यामे जरने ड प्रागिर्योक हाष्टाकार मच रहा है, करोष् मनुष्य 
वेका ठौ रह टि अद्य नर-नारी विविध रगेनि प्रस्त ६, कम॑ 
दद मानव अकर्मण्य ॐौर आसी वन गये -दसक्रा एकः प्रधान 
क्रय यष मपानय्त यन्व्िस्तर ए) यान्दरिकः सम्यताका यद 
मी प्रका विश्तार केता रघा तो सम्मतः एक समय दसा अप, 
जय पिः सच प्रवाग्ये पर्म-यर्म-्य एकर मनुष्य ष्टी मनुष्या घातक 
घनं जाप 1 प्रखरान्तपते तो यष चल्प अव ी प्रक्षष्टीष। 
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खेदका विषय ह कि ऋपरि-मुनिसेवित पवित्र भारत -भूमिमे भी 
यन्त्रका विस्तार दिनोदिन वद्‌ रहा दै | पहले तो कपडे ओर फट 
आदिकी ही मिटे थी जिनसे गरीर्वोका गृह-उयोग चर्ख आदि 
तो नष्टहोदही याथा | अत्र दछ्टी-वडी सव तरहकी मिटे घन . 
रही हं, जिनमे ग्राम-उयोगका क्चा-लुचा खर्प भीन दहो रहय 
है । यो धान कूट्कर काम चदती धी, अव चावरसेकी मिं 
हयो गयीं | गरव विधवा वहिनं आदा पीसकर अपना ओर्‌ अपने 
वदोका पेट भरती थी, अव गगम जय पीसनेवाटी कट्की. 
चक्रिय वैठ गयी । तेचियेोक्रे कोल्टरको मिनि प्रायः हड़प ल्या । 
नीनीका सथसे वडा गरीवोंका रोजगार तो मिरे द्वाराव्डी क्ष 
बुरी तरसे मारा गया | अत्र कपदे धोनेका काम भी मरीनोंसे 
ड्ुरू हयो गया है, जिस्तसे वेचारे गरीव धोवरियोकी सेदीमी मारी 
जनेकी सम्माघना हयो ग्य है | यह तो निश्चित हैँ कि सैकड़ों 
हजारे आदमियोंका काम जहौ एक मिर्पे दह्योगा, वँ टोगो 
वेकारी दही फेख्ती दृष्टि आती वेकारीर्मे असहाय होकर 
अपने ओर परििारके पेटकी उ्वाटसे पीडित होकर, . इच्छा न 
होनेपर भी परिस्थितिमे पड़कर, मनुप्यको किस-किंस प्रकारसे घुर 
कार्म करने पडते है ओर कर्करीं तो परिार्का-परिवारं 
ओंसुंसे तन-वदनको धोता इआ चुपचाप एक ही साथ जीवन- - 
ठी समाप्त कर लेता है । इस वातका पता वेकारेको तो प्रायः 
हे दी, अखवार्‌ पदनेवाटे खोग भी एसी घटनाओंसे अनजान नही है | 

साध्वी ह्ाधकी वनी ्चजीमं जी जीवनी शक्ति, .एक विरिष्ट 
सौन्दयं; धमकी . एक पवित्र भावना रहती है, वैसी मिल्क वने 
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पदाथि द्ूदनेपर भी नदी मिलती । प्रकृति ओर इत्रिममे अयवा 
अस्य ओर्‌ नकम जो मेद रहता है वी मेद प्रायः इनमे भी 
संमक्चना चाहिये 1 आटे अर चचल्को ही सीजिये, जति हायते 
पिे भटे अर देकीसे कुटे चवय जो जीवनी चक्ति रहती दै) बट 
ओर भारोपयवर्धकः तच्च रहता ₹ईै, मिच्के पिते अदे या मिख्के 
कुटे चाव्रयम प्रायः थैप्ता नदीं रहता । धर ककर रोनी देखने- 
की मौनि अव्य ही उनका छ़त्रिम सौन्दर्य तो घृ ही जाता टै । 

अभी वेस-वेरी सेण्ते सम्बन्धमे जौच-पइतालठ होनेपर्‌, यद 
चात निधित ष्टो चुकी दै किः इृक्त रोगयो उन्न ओर्‌ विस्तर हेमे 
आय, चाय अदि मिवे पिमे-ुटे पद्यं टी व्ि्ेष कारणस्म 
४ । यरद हाट चीनीका द । जौ जीवन-नख भ्रामक यमने वने 
शद्धे ६, उत्तमे अनेकों दिस्वे कम हायकी यनी चीनीमे है ओर 
मिट्की यनी चीर्नं कट्या जता ह करि जीवन-तस ( व्रियमिन ) 
श्टूत ष्टी क्म | यष्ट षट पैट त्यादि वस्तुको समश्षना 
च्धियै । चीनीदी मिदधेमिं सरिकी, धानकर्ेमे चावल पानीकी 
तथा मिख्के चावदमे वने दृए्‌ मानती दुर्गन्धे स्वास्प्यकीः भयानकं 
नि ती ६ । रसी अवन्धामे शन षस्तुभकिः प्रयाप्ते देशक 
श्वारष्य्ा क्रितमा अभिक्र दस्त षयोग, दृतपर विचार कलेमे 
भरिषय व्रत हौ मयानकः प्रतीत एता £] 

ति अभिक प्रचरेमे मर्दनी स्कीम शिषे जो 
भन जाना उक मंत्यमी प्रोद्यमनपटै 1 माण ष मिरे 
काम योद धीव मदुर मा-यदधिनेकि प्वासप्पफी सोद मदि 
दिनः जपतो तसम म कडा दानि मरम दती ६} मिलने 
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कि्ानोकी जो हनि दहो रही है, व्ह भी हृदय हिखा देनेवदी 
है । मनुष्येतर प्राणियोंका अर्थात्‌ छोटे-मोटे जीका, कीडे-मकोड- 
काजोसंहार होता है, उसकीतौ कोई सल्याद्ी न्दी है| दुख 
है कि आज मवुष्यने अपने खार्ध-साधनके चयि . इतर प्राणियेकिः ` 
तो जीवनका मूल्य ही नदीं मान सक्खा है । सम्भर है किं विविध 
कटा ओर वियाओंमे निष्णात भारतीय ऋषि-पुनिं ओर व्िद्रानोने 
यत्रके दृप्परिणामको जानकर दौ उनका आविष्क।र ओर प्रचार 
नर्ही किया था] आनतोदेसी दाहो मयीह कि मिेकि वने . 
इर पदार्थोका व्यव्हार करना दुरित प्रतीत होनेपर भी उसका 
छोडना कठिन हो गया है । हमारे व्यापारमे, हमारी आजीव्रिकाके 
साधनम ओर हमारी धर-गृहस्थीमें मिकका इतना अधिक प्रवेदा हो 
गया है किं दोप प्रतीत होनेपरर भी सहसा उसे निकाल देना 
असम्भव नहीं तो वहत ही कथिनि दै । मेरा तो यर्होपर यही 
निवेदन है कि मिर्के दोषोको समञ्चकर, जहौतिक वन पड़े हम- 
लोगोको मिलोंसे कम सम्बन्व रखना चाहिये ! वतमान परिखिति- 
को देखते, न तो यही कहा जा सकत। है कि मिलक सश्चाछ्क 
सहसा सव मिटोको वंद कर दँ ओर न मिसे सम्बन्धित व्यापार 
छोडना ओर सम्पूणंरूपसे घरको मिल्क चीजोसे रहित. करना ही 
सम्भव है । इानैः-रानैः यह काम करना चाहिये } जहौँतक हो 
सके मिलंसे सम्बन्ध हटाकर, ग्राम-उोगोसे सम्बन्धं जोड़ना 
उनको पुनरजीवितं करना ओर उनका विस्तार करना प्रवयेक सदय . 
देशवासीका अपने देश, जाति, धम ओर खास्थ्यके लमके ल्यि 
अति आवद्यक कतव्य है 
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खोस करके उन खगे निवेदन है फि जो अपने व्यक्तिगतं 
जीवनम ओर अपने रोम मिर्मोकी वनी वस्तु्ओंका व्यवहार करना 
आव्दयक समकषते हैँ या करते है । ये माईू-वहिन यदि मिरी वनी 
चस्तुओंके यदले हाथकी वनी वस्तुर्ओंका व्यवहार करना आरम्भ 
कर दे---अवरय ही रसा करने न्दे अपनी क्षौकीनीकी वासना- 
को ओर बाहरी सजाबव्के प्ररोभनको दु कम करना होग-- 
तो सहन ही मिख्का विस्तार कम दहो सकता है ओर प्राम-उयोग- 
की श्रीवृद्धि होनेसे फलखरूप गरीब माई-बहिर्नोकी जीवन-रकषा 
दशके स्वास्थ्यकी उनति, देरके धनका संरक्षण, वेकारीको नाशा, 
आख्स्य ओर अकर्मण्यताका लोप ओर धर्मकी दृद्व हो सकती है । 
यह वात ध्यानम रखनी चाहिये कि हायते बनी वस्तुरओंका 
निर्माण करलेमे जितनी धार्मिक भावना रदती है, उतनी भिर्के 
कामम नहीं रह सकती 1 उदाहरणखरूप चीनीको ही ठीजिये । 
आजकल चीनीको चमकदार अनानेके ल्य उसमे नील दी जाती 
है } हमारे शास्के अनुसार नील सर्वया हानिकर, धर्मनाराक 
जीर अञ्चुभको 'पेदा करनेवाटी है । सर्वज्ञ ऋषि-सुनियेनि इस 
तिप्रयपर क्या टिखा है ओर कतक नीठके व्यवहारे हानि घतलायी 
है, इसका पता नीचे उद्धृत किये इए कुछ छेकोसे खग सकता दै-- 

एकपद्क्स्युपविष्टानां मोजनेषु पथक्थक्‌ | 

, येको रभते नीटीं सर्वे तेऽ्ुचयः स्प्ताः ॥ 

यस्य पटे पदटृ्त्रे नीरीरक्तो हि द्व्यते। 


त्रिरत्र तस्य॒ दातव्यं दोषाधैबोपवासिनः ॥ 
,( अत्रिसंहिता २४८४२४५ ) 
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'सोजनके निमित्त एक ही .प॑क्तिमे परथक्‌-प्थक्‌ बैठे हए अनेकों ` 
-मनुष्योमसे यदि एक मनुष्य भी नीर्का वख पहने हो तो वे सभी 
अपवित्र मने जाते हैँ । उस समय जिसके साधारण या रेरमी वखमे ` 
नीर्से रगा इभा अं दीख जाय उसे त्रिरात्रतरत्‌ करना चाहिये 
-ओर उसके साथ वैठनेवाठे दोष मलुप्य उस दिन उपत्राप्च करे 


 पालनांद्‌ धिक्रयाचैव तद्स्या चोपजीवनात्‌ | 
पतितस्तु यवेहटिम्रशिमिः कृ्ेर्विश्ुदधयति ॥ 
( अङ्किरःस्मति ) 
प्नीट्की खेती, विक्रय ओर उसीकी च्र्तिद्रारा जीविका 
चलनेसे व्राह्मण पतित हो जाता है, भिर तीन कृच्छुत्रत करनेसे 
ह शुद्ध होता है । 


नीटीदारु यदा भिन्याद्‌ ब्राह्मणख शरीरकम्‌ । ` 

शोणितं च्व्यते तत्र ` द्विजथान्द्रायणं . चरेत्‌ ॥ 

। ( आपस्तस्वस्परति ६ । ६ ) 

प्यदि ब्राह्मणका शरीर नील्की स्कडीसि विध जाय -जौर 
रक्त निकर अवरे तो षहः चान्द्रायणत्रतका आचरण करे | 


नीरीदृक्षेण पकं तं अन्नमश्चाति चेद्‌ द्विजः। 
आहारमनं कृत्वा पञ्चगन्येन - शुद्धयति ॥ 
( अङ्किरःस्प्रति ) 
ध्यदि व्राह्मण नीककी स्कडीसे. पकाया इआ अन्न भोजन ` 
कर छे तो उप्त आहारका वमन..करके पृञ्चान्य छेनेसे वह शुद्ध. ` 
होता] 
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म्ेखमादतो भीरीं द्विजातिस्त्यसमादितः । 
त्रिषु वर्णेषु सामान्यं चान्द्रायणमिति धितम्‌ ॥ 
( अङ्गिरस्मृति ) 
ध्यदि, द्विज ( व्राह्मण, कषत्रिय, वश्य ) अमावघरानताव्श 
नीलमक्षण कर ठे तो तीनी द्विजातियकि शिवि सामान्यरूपसे 
चान््रायणत्रत कसना व्रतदाया गया दै 
भीरीर्तन यस्त्रेण यदन्र्ुपदीयते । 
मोपतिष्टति दातारं भोक्ता शर्तं तु फिल्विपम्‌ ॥ 
८ अद्चिरःस्मरति) 
भीस्म लि इषु वखको धारण करे जो अन दिया जता 
है वह दाताको नदीं मिरुता ओर उसे भोजन करनेवाला भी पाप 
हो मोगतादै॥ 
शृते भर्तरि या नारी नीरीवस्रं प्रधारयेत्‌ । 
भता तु नरं याति सा नारी तदनन्तरम्‌ } 
( अङ्घिरःस्परति ) 
-्पतिदेवके भर जानेपर्‌ जो सी नीर रगा इजा वल्ल धारण . 
करती दै उसका पति मरके जाता है, उसके वाद्‌ व्ह सरीभी 
नरके ही पडती है ॥ 
मीस्या चोपहते क्षेत्रे सस्यं यत्त॒ प्ररोहति । 
अभोज्यं तदृद्धिजातीनां युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
८ अद्धिरःस्मृति ) 
श्नीठ वनेत दूषित इए चेतमे जो अन पैदा होता है वह्‌ 
द्विनाति्योकि भोजन कले योग्य नहीं होता, उसे खा ऊनेपर 
चेन्द्रायणद्रत करना चद्िये ]› 
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स्नानं दानं जपो होमः खाध्यायः पित्रतपेणम्‌ । 
पश्चयज्ञा वथा तस नीरीवस्रख धारणात्‌ ॥ 
( आपस्तम्वस्प्रति ६ । ३) 
(नीले रगे वल्को धारण . करनेसे मनुण्यके स्नान, दान, जप, 
होप, खाध्याय, पितृतप॑ण ओर पञ्चयज्ञ सभी निष्फक हो जाते है 
रोमङ्येयेदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । ` 
पतितस्तु भवेद्विग्रसिभिः दृच्छरैविंशुद्धवति ॥ 
(-आपसतम्बस्प्रति ६ | ५) 
ध्यदि कभी रोमकपोद्वारा नील्का रस अंदर चल जाय तो 
ब्राह्मण पतित हो जाता है ओर फिर तीन कृच्छु्रत करनेसे शद्ध 
होता हे ।' 
नीलरक्तेन वस्रेण यदन्नयुपनीयते । 
अभोज्यं तद्‌ दिजातीनां युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
( आपस्तम्बस्मरति ६ । ८) 
'्तीकसे रमे इर वखद्वारा यदि अन लया जाय तो वह 
द्विजातियोके मोजनयोग्य नहीं रह जाता, उसे खा लेनेपर 
चन्द्रायणत्रतं करना चाहिये ॥ । 
उपर्युक्त ऋषि-वाक्योसे नीठका सर्वथा अपवित्र होना एवं पाप ध 
` ओर दुःखोकी उत्पत्तिमे कारण होना तथा अन्तःकरणको दूषित करके ` 
अध्यत्ममार्मसे गिरनेवाद होना सिद्ध है । आजकल हमखोग प्रायः 
न तो शाल्षके वाक्योका अध्ययन ही करते है ओर न उनपर 
विश्वास ही; इसी कारणसे मनमाना आचरण करने खे है | 
यबियोतकसे कपडेकरी चमवके च्यि कपडे धुख्वनेमेः नीर दी ` 
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जाती है । वल्के किनारे ओर वर्वोका नीला-काल तो गौकीनीकां 
अङ्ग हो गयादै | चीनीके साय मिख्कर्‌ अवतौ नीक हमारे 
पर्य भी जाने णी, अतप केवट पवित्रताका विज्ञापन देखकर 
ही दमे नहीं भूटना चा्टिये । ऋपिवाक्येक्रि अनुसार पवित्रताकी 
्जौच करनी चादिये ओर लर्दोतक वने अपवित्र वस्तुरओंका तन- 
मनसे व्याग करना चाहिये । 


दसी प्रकार मिख्के वने इए वर्खोपर प्रायः पञ्चुर्जोकी च्वि 
पाठिक की जाती है, शायद ही कोई देखी मिट हो लि चर्वीका 
उप्रथोग न होता हो । इसके व्यि प्रतिव्पं सखो निरीहः निरपराध 
ओर्‌ मूक पशु्ओंका वघ होता है । रे अवस्या्मं॑मिख्के वचंका 
व्यवहार करेमे धर्म, जाति, पकता, खास्प्य, धन आदि सभीका 
नादा द्योता है । अतएव अर्दोतक हो सके मिर्करे वते चीनी, 
चावरट, आटा ओर वन्न आदि सभी पदार्थेका सर्वेया त्याग करना 
चाद्ये 

~= 
प्रतिकट्ताका नारा 

परतिकरूकतामे ही दुःख दै, अतएव दुःखेकि आत्यन्तिक 
अमावक्रे चे प्रतिचूटताका व्याग करना चाद्ये । इसके दयि भक्ति 
जीरं कषान वे दौ उपाय है एवं दोनो ही उत्तम है । अथिफारी-भेदके 
अयुसार ज्ञानियेकि व्यि क्ञनयोग ओर मक्तेकि चि कर्मयोग 
भगवानूने ( गीता अध्याय ३ श्छेक ३ मे) बतदाया है| 
तयापि इनकी अपेक्षा सर्वसाधारणके च्य भक्तिका उपाय दही 
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सुगम है | शर-भक्तिके प्रतापतते सम्पुर्ण दुः्लोकौ मृ प्रतिकूताका 
अत्यन्त अभाव हौ जाता है | शखर-भक्तिकी किसी भी जीवम ओर 
किसी भी पदारथ प्रतिकरूठता न्दी रहती, क्योकि वह समक्ता हें 
कि श्र ही सम्पूर्णं मूत-प्राणियोके टयम आत्माषूपतसे प्रिराजमान ` 
हो रहे है, अतरव किससे भी देप करना प्ररमेश्वरसे द द्वेष करनी 
है । इसके अतिरक्त बह सम्पूणं पदार्थोकी उत्पत्ति ओर व्रिनारामे 
भी ईश्ररकी अनुकूटताका ही दुन करता है । इस हालतमे वह 
किससे कैसे देष करे ? जीवक कमेकि अनुसार ही उनके युश्ठ-दुःख- 
मोगके चयि परमेश्वर सम्पूण पदार्थोको र्चते है । जो पुरुष इस 
प्रकार समञ्चता दै, वह ई्रके किये इए प्रत्येक व्रिधानमे वैसे ही 
परसनचित्त रहता है जैसे मित्रके विये इए विधानमे मित्र ओर पतिके 
विधानमे उत्तम खी रहती है । उत्तम पतिव्रता खी पतिकी अनुकूलतां 
ही अपनी अलुकूकता जानती है । अर्थात्‌ पतिक अलुकूख्ता ही 
उसके स्यि अपनी अनुकरुक्ता है । पति जो भी कुर भटी-बुरी 
चीज खता है अथवा जो बुक्छभी चेष्या करता है, वह उसमे 
मरसन र्ती है, इसी प्रकार भगवान्‌ भक्त भी, भगवान्‌ जो भी 
वु करते है . हमारे अच्छेवे चयि करते है, यह समञ्चकर्‌ उनकी 
की इई प्रत्येक चेष्टामे, एवं पदार्थोकी उत्पत्ति ओर विनारामे सदा 
प्रसनचित्त रहता है; यानी परेच्छा या अनिच्छसे जो भी कुछ अन्छे- 
यरे पदारथोकी एवं सुख-दुःखोकी प्राप्ति होती है वे सत्र रघरकी 
इच्छसे होनेके कारण ईखरकी टीट है, इस प्रकार समक्चकर वह 
हर समय आनन्दम मग्र रहता. है । वस्तुतः पतिव्रता सीका उदाहरण 
मी द्वरके साथ लमू नह हौ सकता । क्योकि मुष्यमे -लारथं 
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रदता दैः एवं ज्ञनकी कमी होनेके कारण उससे भूर भी हो 
सकती है विन्तु रर निर्भान्त है, इयय उनकी खीला न्याय 
जीर ज्ञाने पूर्ण है, ओर उसमे जरवोका हित भरा इ है! 
विचारदण्सि देखा जाय तो साप्तारिकि पदार्थोमें हौनेवाटी 
असुकरता भीत्याव्य दहै; क्योकि सांसाछि सुख णिक, नारवान्‌ 
एवं परिणाममे दुःखल्प होनेके कारण सांसास्कि अनुकरूरतामे 
क्येमेवाख ख भी वस्नुतः दुःख दी है । ज्य संसारके पदायेमिं 
अलुकररुता होती है, वीं उनके प्रतिपकषमे प्रतिकर्ता रहती है 
ओौर जह्य अनुकरटता-परतिकूत दहै, व्ही रणदेप चेदा होते 
ह | रगदेपसे काम-कोधादि अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न होकर 
महान्‌ दुःकी उत्पत्ति होती है, अतएव सांसारिक अनुकरुटता 
ओर प्रतिकूठता दोनोदीको अनन्त दुःखोक। कारण समञ्ञकर्‌ त्याग 
करना चाहिये ! इसीष्यि मगत्रानूले गीता अ० १३ उलेक९ मख्खिहै 
किं इष्ट ओौर अनिषटकी प्रा्तिमे सदा-सर्बदा समचित्त रहना चाहिये | 
दस प्रकारकी समता घरकी शरण दोनेसे अनःयसु दी प्राप्त 
हो जती है | $र हद्‌ है, दयाद्ध है, प्रेमी ह ओर क्ञनस्थटप 
ह, इ प्रकार समहनेवय पुरुप शरे कमी नही भूख्ता तथा 
अपी इच्छाका सर्वधा त्याग करके केवल एक शर्की इच्छके दी 
पयण द्यो जाता है! वह अपे मन, सुद्धि ओर इन्िर्योको 
श्स्के अर्पण कर देता है, {रको कट्पुतटी वन जाता है | 
ईर ज्यो करातादै व्यो दही करता है, अपनी इच्छसे दुं भी 
नदी. करता एवं रके विये इए वरिषानमे सदा-सवदा प्र्सचित्े 
ददता है } इसीका नाम शखरण है! 
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सुखकारक पदार्थमे अयुक्ता ओर दुःखकारक पदार्थमे 
्रतिकूकता सखभावसिद्ध हे । विचार -करनेसे संसारका कोई भी प्रदा 
वारतवमे घुखकारक नहीं है | परम आनन्दस्रूप एवं परम आनन्द- 
दायक परम हितकारी केवछ एक पस्मात्मा ही ठै; इसय्यि वास्तवे 
परमात्ामे ही अनुक्ता ह्योनी चाहिये । जो इस रहस्यको समलता 
है वह परमात्माके अनुकूक वन जाता है . ओर उसकी सपपू्ण 
क्रियां परमात्माके अनुकर हो जाती हैँ । वह उन ठीखमयकी 
प्रत्येक ठीटमे उन खीलमयका दन करता रहता है; इससे 
उसके य्य प्रतिकूलताका एवं सम्पूर्णं दुःखोका अत्यन्त अमाव हो 
जाता है | वह्‌ उन ठीखमयकी ीलाको ओर प्रेमास्पद परमात्माको 
अपने परम अनुकरूक देवकर प्रतिक्षण सुग होता रहता है । ` 

ज्ञानवी दृषिसे विचार किया जाय तो सांसा - अनुकूलता 
ओर प्रतिकूर्ता वास्तवे कोई वस्तु ही नहीं ठहरती; क्योकि 
संसार स्वप्नवत्‌ है ओर स्वप्रके पदां सव मायामय है, इसल्यि उससे 
उत्पन्न होनेवाटी अलुकूर्ता ओर प्रतिकूलता भी मायामयी द्यी है | 
जव.मनुष्य स्वप्नसे जागता है तव स्वप्नके किसी पदार्थको भी नहीं 
देखता ओर स्वम प्रतीत होनेघाके पदार्थोको मायामय समञ्लता है, 
इसी प्रकार तचज्ञानी पुरुष संसारके सम्पूणं पदार्थोको मायामय 
समञ्लता है । इस प्रकार जव मनुष्य सम्पूर्णं पदार्थोको स्वघसद्दा, 
मायामय समञ्च ठेता है तवर अनुकूलता ओर प्रतिदरट्ताकी कुछ भी 
सत्ता नही रह जाती। फिर एक चेतन विज्ञानानन्दघन परमात्माके 
अतिरिक्त कोई भी वस्तु उसको प्रतीत नही होती। उसकी दधिं 
एक सर्वन्यापी नित्य विक्ञानानन्दधन ही रहता है ओर वद्र 
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व्हञानानन्दधन परमात्मा निर्दोप ओर सम है । {स्यि जिसकी 
स्थिति उस वि्ञनानन्दधन परमात्मके स्वरूपम एकौमावसे हौ जाती 
है, उसकी टि मी सम्पूणं संसारे सम ह्यो नाती दै ओर सांपास्कि 
अनुकरूर्ता ओर्‌ प्रतिकरूख्ताकी दृष्टिका अव्यन्त अभाव हो जाता है । 
जव अनुकरूरता ओरं प्रतिकरूटताका अत्यन्त अमाव हो जाता है तत्र राग- 
द्ेपादि सम्पूरणं अनर्योका एवं सम्पूर्णं दुःखोका अत्यन्त अमाव हो 
जाता है तयाउत्ते परम शान्ति ओर परम आनन्दकी प्राप्ति ह्ये 
जाती है { वास्तव वह परम अनन्द ब्रह्यही परम अनुकूल है 
एवं वदी सवका आमा हौनेसे अपना आत्मा है | जवर इस प्रकार- 
का ङ्ञान हो आता है तव करि उसकी प्रतिक बुद्धि करटी नहीं 
हौ सक्ती; क्योकि अपने आपे प्रतिकरूटता नदीं होदी । इस 
प्रका ज्ानके द्याया या उपयुक्त ईखर-भञिदरारा सम्पूरणं दुःखोकि 
मूरमूत प्रतिकूटताका सर्वधा नार कएना चाहिये । 
श 


पाप ओर पुण्य 
श्र०~-(क) पाप ओर पुण्यक्याहै? 

(ख) जो भनुष्य शर ओर किस्त भर्म्ाततपर्‌ विवास नही 
करता! वह्‌ शान्नीय विधि-निपेधको तो पुण्य-पाप 
मानता नरी, फिर उसके व्यि पाप-पुप्यकी त्यवरस्या 
किक प्रकार हो सकती है? 

उ०-(क) यथपि पाप-पुष्यका विपय बहुत गम्भीर है तया इसका 
दायरा वन चिस्वृत्त टै तयापि संक्षेपं सगश्पमरे यही 
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कटा जा सकता कि मनव-वर्तव्य- ही पुप्यय 
सुत टं) ओर अकतन्य ह परप या दुष्कृत ह} नि 

(ख) पुथ्य-पाप अथत्रा कर्तव्य-अवर्तन्यकरे निर्णये सास 
( धरम॑गरन्ध ) दही प्रमाण है उसीधिये श्रीमगवानूने 
अर्युनसे कहा ह कि-- | 4 
तस्माच्छासं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितो | 
ज्ञात्वा लाखविधानोक्तं कम क्तुमिदहासि ॥ 

(गीता १६ । २४) 

'अतएव तेरे ल्य इस कतव्य ओर अकर्तव्वकी व्यवस्यामें 

राख दही श्रमाण है, देसा जानकर तुद शाचलविषरिसे नियत किये 
इर्‌ कर्म ही करने चाहिये ।› पल्तु जिस मलुप्यका हदव ओर 
शासमे वदास नहीं है, शाखकी व्यवस्था न माननेपर्‌ ` भी उकं 
य्यि भी मानव-कर्तव्य ये पुण्य है ओर अक्तव्य ही पापहै। 
अव यह्‌ ग्रसन आता है कि शालको न माननेवाठा मनुष्य कर्तव्य 
ओर अकर्तव्यका निर्णय किस प्रकार करे इको उत्तर यह है 
कि उसे प्राचीन ओर वतमान महापुरषोके किये इए निर्णय ओं 
आचरणको. प्रमाण मानकर अपने क्त॑म्याकर्तन्यका निश्चय करना 
चाहिये । इपर यदि. कहा जायं कि किसीकी टष्टिमे कोई महापुरुष 
हैँ ओर किंसीकी श्म कोः ओर उन महापुरुषोमे मतभेद है,. 
एसी स्थिति वह क्या करे १ इसका उत्तर यह है कि जिसकी 
दष्टिमे जो महापुशष है, उक्षको उन्हीका आचरण ओर निर्णय 
मानना चाहिये । इसपर यदि यह कहा जाय कि त्व तो मानने- 
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लिन) ददि दी भधाने रदी › सो ठीक ही है; जो धर्मदास ओर 


स्के न्दी मानते, उन तो अपनी ही वुद्धिपरं निमर रहना 
पदेगा । भपनीः बुद्धिके- निणंयमे ` भू हो सकती दै । इषीय्यि 


` भहापुरपनि" शासप्रमाणं माननेके य्यि क्या है । -राखकर प्रमाण 


न, माननेवार्खौको किसी .महापुरुषके यचन प्रमाणरूप मानने पदेगे, 
लौर यदि. किसी महापुरुषपर मी विश्वस न हो तो उन अपनी 
बुद्धिका टौ आश्चयं म्रहण करना पडेगा ! अतएव देते पुरर्पोको 
अपनी बुद्धिस किये इए निश्वयके ` अनुसार दी कतंन्य-अकतेन्यृकी. 
ज्यवस्था करनी पडती है । 
` अव यह्‌ वात चुदधिमे सोचनी चादिये किं मनुष्ये चि 
वस्तुतः वर्तन्य ओर अकर्तन्य क्या हो सकता दै । इस रका 
सोचनेकी बुद्ध, मनुष्यमे ही है, पञ्-पक्षी आदि अन्यान्य जीवेम 
नदी । इसथ्यि यदहं वात मनुष्यपर ही खगू पती है । जो 
मनुप्यका शारीर प्राप्ठ करके कर्तव्याकर्तन्यका विचार विये बिना 
दी कार्य करता है, - षह भनुप्यत्वसे गिर जाता दहै, वा्तकमे एसा 
मनुष्य भानव-दरीरमे मी पञ्चके दी कल्य है । 

संसारम दो ` वस्त श्रवय्ष देलनेमे आती है--( १ ) चेतन, 
(२) जड | जो दरश है. बह चेतन दै, ओर जो दद्य बह 
जड़) दरश भोक्ता है, दस्य भोज्य है| दके दी ल्यि दस्य 
दै । त्याग-चुदधिसे ज्ञानपूर्वकं दृद्यका उपभोग करने सुक्ति टै 
अर्यात्‌ इस चेतनका दुःख जौर॒पापोति ` सत. ोकर परम 
आनन्द ओर परमा श्वान्तिमे निवास है } व्िना समकनके उपमोगसे 
जन्धन, पतन, दुःख ओर्‌ अदान्ति है । 

तण चिऽ ० ५.- <. 
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, अतण्व जो क्म अपने या किरी भी अन्य चेतन जवति दि 
दस. लक. ओर्‌ परलोक ॒वरस्तुतः सभनन्‌च 
ओर निरते अपना वा अन्यं क्रितं जीवका इहरटोक अ परलोक 
अदित ` होता ` है वर्ह अकर्तन्य ह उसा कत्य-अक्तेच्यकः ` युस 
अलम, कार्य-अकार्थ, विधि.निविध या पप-पुण्य कहा जा सक्ता दं ।. 


८ ८ <. 
बह कऋनन्य ह 


+ सपः" 


. इसी प्रकार टस लाक अर्‌ परलोकमं, प्रत्त हानव्राट इ क 
साथनरूपष जो जड प्रदाय है, उनका च वृद्धिका यत्न करना पुण्यः 
` जर क्षयका प्रयत पाप हें । यदह पुण्य-पापका सप्तत जनन 
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प्र०-मांसाहारको कु छग पुष्य वतते 2 अर कुह दौम 
वास्तवे यह. क्या. १ याद प है ता जिस मनुष्या 
| मांसाहारी वुः ओर्‌ वातावरणम्‌ इअ ओर स्डकपनमे' ह; 
मांस खाना जिसका खभाव्‌ दं वह मनिस पुष्प कः 


मान सकता हें 


| 


ड ०--मांसाहारमे सुत्रसे बहकर दप यह्‌ ह्‌ क क्िसीकी हिसा क्य 
चिना मांस मिक नदी दकता ओर्‌ ` किी भा जविका कमा 
प्रक्ारसे किच्िन्मत्र भी कषर पर्ुचनिा परप है | उमे सुभुलल 
नष्ट कर देना तो महापाप है! एसी परेस्थतिमं मासहार 
धो पुण्य -किंसी प्रकार नही माना ज सकता) क्या 
वावमे बह पाप ही है| जो लोग मांसाहारको पुण्य समदत 
है अथवा, जो पाप नदीं समन्षते, वे भी गम्भीरताके स्य 
विचार क्रे तो सम्भ दै कि उनकी बुद्धिम भी मांसाहारं 
पाप दीखने स्ने । क्योकि जिनका मांस सखाया जाता हैः उन 
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्जर्ोको प्रयक्षे दी महान्‌, क्ट होता दै ओर उनका नादा 
हो जाता है! विस्त प्रकारमे क्रिसीको दुःख प्दैचाना दी 
माप है [ अपने शरीर्का उदाहरण सामने रखकर इसपर 
विचार करना चाहिये । क्तिकर्शीर मनुष्यका कभी यह्‌ कर्तन्य 
„नहीं हो सकता कि बह जिस कार्यको अपने चि महान दुःल 
समक्चता दै, उसीको दृपतरोके प्रति. करे । यह्‌ वात प्रत्यक्ष 
देखी जाती है कि चोट टगनेपर या मारेपर जसी पीडा हम- 
ठेगको होती है सी दी पञ्-पक्षियोको होती है ! मारनेके 
समय उनके रुदन, व्रिखप ओर छ्टनेकी चेष्टसे यह प्रक्ष 
सिद्ध है.१! फिर अपने शरीरपषणकरे दिये या खादक दिवि 
तो "दूसरे जीर्गोको जानसे मार डट्ना किसी प्रकार भी 
मुष्यत न्दी कह सकता ! 
पश्ु-पक्ष अदिको मारकर उनका मासाहार करनेमे उनका 
या अपना किसी प्रकार हित मी नही है, वे तो प्रयश्च पदिन 
होते ओर मते ही दै, परन्तु मांसाहारीका भ बड़ा नुकप्तान 
होता टै ! मांसाहारसरे मनुष्या ल्लमाव क्रूर ओर तमसी हय 
जता ह दया उरक द्दयसे चटी जाती ह । वह जिनका 
.मो्त खाता हैः उन जविकि रोग ओर 'दु्ट खमि परमण 
अंदर जनिसे साना प्रकार शारीर्कि ओर मानसिक व्याधियौ 
हो जती है पपतो होता दी है । प्नुष्यके मुखकी आकृति 
ओर उस्तके दो्तो तथा दादे देखनेसे इश्न बातका मुर परत्क्च 
पता र्गतां कि मत्त मनुष्यका आहार भी नदी है| जो 
जिसका आहार्‌ नही है व्ह उसके व्यि अख टै भौर 
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ग्लारथ्य-नाङक है 1 दुगैन्धके कारण भी मांसं ` अखाव ह । 
फिर यद रेता आव्द्यक भी नही है किं इसके विना जीवन , ` 


` न चके । -दृसके अतिस्कि अधिकार भी नर्हा है| किसीमी 


जीवको सहायता देने, वदान ओर -उसकेः जीवन-धारणरमे 


मददगार द्ोमेका हौ अधिकार ह, ` मारनेका कदापि नर्हा) 


क्योकि ईश्वरने मनुष्यको सम्पूणं चराचरके रक्षिणके धिये उत्पन्न 
किया है, भक्षणके चयि नही | यद्‌ बात -दइसकीः विया, बुद्धिः 
अति ओर योग्यतासे भी सिद्ध होती द 1 यदद भी विचार 
करना चाहिये किं मांसाहारीकी तो ` मांसाद्वारसे क्षणिक इख 


मिलता है ओर योडे-से कारके स्यि उसकां निर्वाह होता 


है, परन्तु उस प्राणीका तो सदाके च्य विनाद्य हो जाता है । 
इन सव बनार्तोपर विचार करनेसे कोई भी समक्षदार मुष्य 
मांसादारको न तो पुण्यबतला सकता है -ओरन ग्रही कह सकता 
है कि पाप नहीं है । यह तो एक प्रकारकी जबरदस्ती है । 


~ ` पञ्यु-पक्षियमे हम देखते है कि वल्वान्‌ पञ्च-पश्षी निर्व जीरवोको 


मारते हैँ ! मनुष्य बुद्धिमान्‌, होनेके कारण सवते -वट्वान्‌ है, 


 - अतः वहं यदि अपने छल, बर अर. कौशचलसे निरीहं, निर्व, 


मूत पञ्ुओंको मारता` है तो यहं उसको -मानवदेहमे दी 


 . पञ्यपन ` है । पञमे ` तो कर्तन्याकरतव्यकी ` बुद्धि: नहीं है, 


` इसव्यि हम कह सकते हैः. कि उनके लि चह पाप नही 


` होता परन्तु मनुष्यको तो यंह बुद्धि प्राप्त है, ` भत्वं -वह यदि 


दूसरे जीनोको ` मारकर या उन्हें मरवाकरं मांसाहार करता 


हं तो वहः पञ्चसे णी गया-गुजरा "हें । पश्च-पक्षी दी नर्दीः 


~ 7 पाप-भोरः-पुष्य, ;-. १२द्‌ 


- -गमीरःविचाटूरकरनेपर -तोन्नान -पडेगा क्रि सजीव हरे दृक्ष 
ओर. नीहि भादिके -ठेदनमे - भी किसी अशमे हिसा है । 
ˆ पस्तु. संसारे को$. भी -आस्म- निर्दोष नी होता ओर 
- मलुप्यकर; अपने, जीवननिर्वाहके स्यि इनका उपयोग्‌ करना 
. < पताः है^्जौर : उसकी आङृतिसे भी पता खता है कि यह 
फल, ब्रीहि इत्यादि दी उसका खाय है; तथापि जहोँतक हो 
सके इनका उपयोग. भी, माव्स्यकतानुसार कम-से-कम दी 
कना चष्ये | सतव अटमूटदकादिका छेदन कदापि 
नही करना चाहिये । फिर वृक्षां तो उनकी उन्नति या 
वृद्धिकर भी केदन्‌ कयां जा सक्ता है! कठ्म. करनेसे 
"वदते ह क्र्यति प्री होते. द ओर उन वीजोसे पुनः 
` वृरषोकी दद्धि ती है । परतु मांसाहारमे तो केवठ क्षय-दी- 
क्षयं है, वतव मांसाहारं सर्वया वोप ओर त्यास्य है । 
सासे जितने जडः पदायं है वे, सभी; किसीनं-किसी 
स्पे चेतनेकरि वि दी है; परन्तु उनको मीर. ुकसान 
;:२ पर्हुचाना रपप है, फिर> चेतन प्राणिर्योका {ारीरषियोग, कलना 
: याप इस्मतो कहना दी क्या-है १. प प 
; : फरनिसःमलुष्यका -जन्म शर पाट्न-पोपण मांसाहारी इल 
जौर वातावरणे .हभा है,-मौर ५ टदकपनते., निसा .धेसा 
* म्वमाव षः उस्र) ण्य भी्मांसादारं सर्वया. घ्याज्य -रै-) 
~“ -मलुष्यक्तो :वितरककी ~ वड; सम्पदि . प्रात .है,;;जव उसको यष्ट 
समञ्म जा.जायगकि दृसरेके द्रास -पीड़ा-पहचनेपरः यामास 
पसक दुःख,दोता दै, तभीसे सको यह. सोचना. 
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क्रिजसाद्ुःख वुश्रकोद्यीतादै, पताद्वी द्रे प्राभियकते 

नीहाता है| ओर्‌ दुसरे प्राणियेकि मरने-पारमेके समयं 

दनिवाटे मर्यकर कष्टक मामाहारी ेखता-पुनहा मी द । एसी 

हाट्नमं मसुष्य नेकं काल उस््रे ट्य मांसिादार्‌ कटा 

पापद्ीरहै, ओर उसे मांसाहारको पाप समश्चकरः तुरत रह 

त्याम्‌ दना द्य | 

[क (6 1 
मांस-मक्षण-निषेध 
य॒ इच्छेत्‌ पुरुपोऽत्यन्तमार्मानं निरुपद्रवम्‌ । 
स॒ वजेयेत मांसानि प्राणिनामिह सवशः ॥ 
( मह्या° अनु° ११५ | ५५ , 

धजो पुरुष अपने ययि आत्यन्तिक शान्ति सभ करना चाहता 
है, उसको जगते किसी भी प्राणीका मांस किसी भी निमित्त नदी 
रवाना ` चाहिये । 

यथपि जगतर्मे बहूत-से लेग मांस खाते है, परन्तु विचार 
करनेपर यदी सिद्ध ह्येता है कि मांस-मक्षण सर्वथा हानिग्रद है । 
इससे छोक-परटोक. दोनों बिगडते है । बहृत-से खेग तोरेसे है 
जे मांस-भक्षणको हानिकर्‌ समक्षते इए मी बुरी आदतके वमे 
हयोनेके कारण नही छोड सकते ¡ कुछ पैसे हैँ जो आराम ओर 
खोगासक्तिके वदाम इए मांस-पक्षणका समर्थन करते है; परन्तु उन 
रोको ` भीं विवेकी पुरषोके समुदायमे नीचा देखना पडता हैं । 
गास-मक्षणसे उत्पन हयोनेवङे रोर्षोका पार न्दी है । उनमेसे यँ 
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संक्षेपे दु चतव्यरये जति है । निवेदन यही है.कि पाठक ` द॒ 
टेक मननपूर्वक पदे ओग उमम जो मांस खाते ह वे कृपपूर्वक 
मस खाना छेद दै. 

ˆ -मस-मक्ठण भगव्ापिमे वाधक है । 

२-मास-भक्षणसे ईशर्यी अप्रसनता प्राप्त होनी दै 

३-मांस-मक्षण महापाप है | 

ए-मांस-मक्षणसे परलोके दुःख प्राप्त होता है | 

“-मांस-मक्षण मलुष्यके चि ग्रकृतिविरुद् है । 

६--मांस-मक्षणसे मसुप्य पृ्युलको प्राप्त होता है । 

७-मांस-मक्षण मतुष्यकी जअनधिकार चेश दै। 
८-मांस-मक्षण घोर निर्दयता ह । 

९-मांस-मक्षणसे स्वास्थ्यका नाच होता है । 

१ ०-मास-भक्षण शाखनिन्दिन है 

अव उपयुक्त दस वरिपयोपर संक्षेपे प्रथव्‌रयव्‌ विचार 
फीनिये। 

(१) सम्पूर्ण रूपसे अमयपदकी प्रा्तिको ही सुक्ति-परमपद्‌- 
गरा्ति या मगवतुप्रा्ति कहते | दस अमयपदकी प्राति उसीको 
लेती है जो दूसरोके अमय देता ई } जो अपने उद्रपोपण भपवा 
जीमके स्वादके चिवि कटोरद्दय ्टोकर प्राणिरयोकी सा करता- 
करता दै, वह्‌ प्राणिर्योको मय देनेवाय ओर उनका अनिष्ट 
करनेवाय मनुष्य अमयपदकतो कैसे प्राप्त हे सकता है ? 
श्रीमग्ानूले निरकार-उपासनाम सो इए साधकके -हिये 'तर्वमूत- 
ट्त रतः, शौर मतके व्यि "उर सर्वमूतानां मैत्रः करण एव चः 
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कहकर सर्वभूतहित ओर्‌ प्राणिमातरकै प्रति. मेती ओर. दया. करनेका . 
विघोन- किया भूतद्ित ` ओर .. मूतदंयाकरे - त्नाः. पररमपदक ` 
प्राति अत्यन्त दुष्कर दहै । अतएव आत्मके; उद्धारकः इच्छाः 
रखनेवाले पुरुषका कतव्य.है, कि. ब्रह - किसी भी. जीवको . किसी 
समय किसी प्रकार . किञ्चिन्मात्र, . भी, कष्ट न. प्हचावेः। भगवत्‌ 
प्ा्तिकी तो बात दही दूर्‌ है, मांस खानेवाठेको तो -स्वरगकी प्राति, 
भी नदीं होती. | मनु महाराज -कहते है--- ,.~:; "~: . ` 


नाङरत्वा प्राणिनं हिंसां मसिमुखयते कंचित्‌ । 
न च प्राणिवधः सव्यैस्तस्मान्मांसं विवजेयेत्‌ ॥ 
५ (५।.५८ } 
प्राणियोकी हिसा कयि विनां मांस. उत्पन नदी होता 
ओर प्राणिवध करनेसे स्वर्ग नहीं मिरुताः अतएव मांसका व्याग 
करना चाहिये ।' 1 
(२) संमरत चराचर जगतके स्वयितां परम पिता परपात्माकी 
दष्ट समी. जीव-समान्‌ है, थायो क्हना.-चाद्िये . कि उनके 
दारा. रचित्र , होनेकरे.. कारण सवर . उन्दीकी - सन्तान.-दै.। इसीच्िये 
भक्तकी दष्टिमे. सभी ज्ीव्र, अपने भारे समानः. होते है, इस . रहस्यके 
जाननेत्राले : -ईरवर-मृक्तक्रे . व्यिः.पुरम : पिता. प्रमाता; सन्तान 
अपने .बन्धुशूपः किसी भी,. म्राणीको . मारना. तोः दुर रहा, वह किर्खा- 
को किच्चित्रक्् भीन -हैचाः. सकता । -जो कग. इत. -बातको 
न्‌-स॒मश्चकरःस्वायंव्रस..दूसरे.जीषोकी ` दिस -कते हैः. जर हि . 
करते. हणःही-अपनेः ऊपर्‌ दवरकी दथा चाहते दैः ओर शर्धः 
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की कामना कते. है बे वड़े भ्रममे- है ) प्राणिवध करनेवाले 
रूरकरमी मबुष्योपर ईर कैते प्रसन हो सकने है ?. किसी.पिताका- 
एक ठ्डका जोव अपने दूसरे निर्दोप मादर्योको सताकर्‌ या 
मारकर जैसे पिताका कौपमाजन होता है वैसे ही प्राणिर्थोको पीड़ा 
प्ुचानेवाङे सेग ईखरकी अप्रमता ओर कोपके पात्र होते है । 

८ ९) धर्मम सव्रते पला स्थान अर्दिसाको दिया गया है 
ओर सतर तो धर्मके द्ग है; परन्तु अर्हिसा परम घर्मं है-अर्दिसा 
परभो धर्म; }' ८ महामार अनु० ११५ । २५ ) घर्म॑का तात्पर्यं. 
अ्हिसामे है । धर्मको माननेवले सभी जेग॒अर्हिसा ओरं त्यागकी 
परहप्ता करते - ६ जो . धर्म मलुष्यकी इृतिरयोको अर्दिसा, स्याम, 
निवृत्ति. ओर संयमकी -ओर ठे जाता है, बही यथार्य धर्मं है। 
जिस धर्मम इन बातोवकी कमी दै बह धम अधूरा है | मांस-भक्षण 
करनेवाले अर्िसा-धर्मका हनन करते है, धर्मका हनन ही पाप 
है | कोई-यह कहं कि.हम. खयं जनचरुको न तो माते है ओर 
न॒ मसते है,. दूस्रेके द्वारा मारे इए पञ्य-पक्षिर्यीका मसि 
खरीदकर खाते. दै, इव्यि हम प्राणिर्हिसाके पापी क्यो मने 
जार्यं । इतका "उत्तर स्पष्ट ' हँ । हिसा मांसादहासियिकि व्यि हौ की 
जाती है | कसान * मांस खनेवाछेकि' च्ि दी वने ह] यदि 
मांसषहारीखेण मांस खाना छोड देतो प्राणिवध कोई किचि 
चरे. फिर यह भी समक्षनेकी वात हैःकि केवर अपने हा्ों 
किसको -मारनेका नाम द्वी हिता नही दै । महिं पतञ्त्नि 
अर्दिसके -मुख्यतयां सत्ताई्स मेद वतयये हँ । यथा-- . ~ - :. 

वितकौ हिखादयः छृतकारितासुमोदिता रोभक्रोधमोद- 
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पूवेका सदुमघ्याधिमाव्रा = दुःखाङ्वानानन्तफला `` इति 
प्रतिपक्षमाबदम्‌ | ` ` 0 
(वोम २।२८) 

अर्थात्‌ श्वयं हिसा करना, दृक्तरेसे करवाना ओर साका 
समयन करना--यष्ट तीन प्रकारका हिताहे | ये तीन प्रकारक 
हिसा दोभ, क्रोध ओर अज्नानके हेतुआंसे होनेके कारण ( ३०८३९. † 
नौ प्रकारकी हो जाती है । ओर नौ प्रकारकी हिसा मृदु, मध्य: 
ओर अधिमात्रासे होनेसे ८ ९०८२२५७ ) सत्ताईृस प्रकारकी दय 
जाती है । इसी तरह मिथ्या-भाषण अआदिका भी भेद समञ्च ठेना 
चाहिये । ये दहिंसादि सभी दोष कभी नीं मिटनेवाले दुःख ओर्‌ 
अज्ञानरूप फल्को देनेवाले है-रेसा विचार करना दी प्रतिपक्ष- 
भावना है } यद्धरी स्ता$स प्रकारकी दिंसा शारीर, वाणी ओर मनसे 
होनेके कारणं इक्यासी मे्दोवाटी बन जाती है । इसय्ि खयं 
न मारकर दूसरेके द्वारा मरे हए पञ्च्ओंका मांस खानेवाला भी 
वास्तवे प्राणिर्दिसक ही है । मनु महाराज कहते है-- 

अनुमन्ता विश्चसिता निहन्ता - क्रयविक्रयी । 

संस्कतं चोपहतां च॒ खादकर्चेति घातकाः ॥ 

( मनु° ५।५१ ) 

'सलह-आक्ञा देनेवाल; अङ्क -काटनेवाटा, . मारनेवाद, 
मसि . खरीदनेवाख; केचतेवाख, पकानेवाख;, परोसनेवाल ओौर 
. खानेकल-- ये सभी घातक कटलरते है † इसी प्रकार महामारतमे 
कहा दै-- 
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धयन्‌ ऋय दन्द खादङक्शधापमागतः) 
घातको वधयन्धोभ्यामित्येप त्रिविधो वधः ॥ 

आहतौ चायुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपमोक्ता च खादकाः सर्वं एव ते ॥ 
{ मदा अमु° २१५ } ४०) ४९) 
भ्मांस खरीदनेवाटा धनसे प्राणीकी हिसा करता है, खनेवाटा 
उपमोगसे करता है शौर भारनेवाय मारकर ओर यौधिकःः 
हिसा करता है, इस प्रकार तीन तरसे वध होता है ¡ जो मनुष्य 
मांस खता दै, जो गाता है, जो पञ्चके अंग काटता है, जो खरीदता 
दै, जो वेचता है, जो पकता है ओर जौ खाता है, वे समी मासि 
खानेवाके ८ घातकी ) ६ । 
अतएव मांस-भक्षण धर्मका हनन करनेवाखा होनेके कारण 
सर्वया महापाप है । धर्मके पाटन कलेवलिके चि हिसा 
त्यागना पदी सीदी है ¡ जितके द्ृदयमें अर्हिसाका माव नरी 
ट, वयँ धर्मको स्थान ही कटो है? 
८ ¢ ) मीम्पपितामष्ट राजा युधिष्टस्ते कते ६-- 
मां सं ॒मक्ष्यते यसाद्धकषयिष्ये तमप्यदम्‌ । 
एवन्मांसस्य मसित्वमुवुद्धथस्व भारत ) 
( मशा० अनु° ११६ | ३५ ) 
"हे युधिष्टिर ¡ ष धरते खाता है दसव्यि म मी उत्ते खार्खग 


.यष्ट मांस शब्दकः मांस दै देप्ता समको 1" इसी ग्रकारकी.वात-मनु . 
महाराजने कही है-- 
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सां स. भक्षयिताथरुत्र॒ यय मांसमिहाद्म्यहम्‌ 
एतत्सांसख मांसत्वं ` म्रबदन्ति मनीपिणः. ॥ 
| ( मनु° ५. ५६ ) 
म यह जिसका मांस खाता त्रः उह परटोक्मे सुक ( मेत 
मांस ) खायगा । मांस शव्दका यह अर्थं॑विद्रान्‌ लेग क्रिया , 
क्रते है | ` 
आज यहाँ जो जिस जीवके . मांसको खवेग, किसी समय 
वही जीव उसका बदला लेनेके च्यि उसके मांसको. खानेवाला 
वनेग । जो मनुष्य जिसको जितना. कष्ट पर्हैचाता है. समयान्तरम 
उसको. अपने किये हए कम॑के फठ्खरूप बह कष्ट ओर भी अधिक्‌ 
मात्रामे ( मय व्याजके ) भोगना पडता है, इसके सिवा -यह; भी 
यक्तिसंगत .वात है किं जैसे हमे दूसरेके द्वारा. सताये -श्जीर मारे 
जानेके समय कष्ट होता है वेसा.दी .सव्रको होता हे | परपीडा 
महापातक है,-पापका फल सुख कैसे दोगा १ इसीचिये भीष्मपितामरह्‌ ` 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिघुपागताः । 
 आक्रम्थ मोयमणाथ भ्राम्यन्ते. ये पुनः पुनः. 
“7 "` (महदा० उनु०११६. ३१) 
भीसीहीरी जीव: अनेक योनियोमेः उत्पन्न होते ` इए- अन्ते 
कुम्भीपाक-नरकमे .-यन््रणा . मोगते है ओर दूसरे उन वटात्कारसे 
दवाकर -मार डाखते है. ओर इस प्रकार. बार-बार नाना योनियोमे 
भूटकते रहते, है । कि | 
(५ ) भगत्रानूने चृष्टिमे निम प्रकारके. जघ वनप्येःहै उनके 


: ओंसःमरण-निेध १४१ 
स्यि उसी प्रकारके आद्ारकी रचना कौ टै । मांसाहारी सिंहः 
छे, भशि आदिकी आकृति, उनके र्त्त, अवदः पंजे, नेल 
ओर हद आदिसै मलुष्यकी आकृति ` जर उसके दौ, "जवदे, 
पंजे, नघ ओर हटधीकी त॒ट्ना करके देखनेसे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत 
` होता टै कि मलुष्यका खाघ "अन, दृष जीरं फट ठी है । जट- 
चिकित्सके प्रसिद्ध॒ भव्िष्कारक दकूने महोदयने भी कदा दै 

` किं -भमतुष्य मासम्षी प्राणी नहीं है । बह तो मांसभक्षण केके 
मनुष्यकी प्रकृतिके विरुद्ध कार्य कर नाना प्रकरी विपत्तिर्योको 
बढाता है! मुष्यकी भ्त खामाविक ठी सौम्य है, सौम्य 
अ्रकृतिवलि जीवेकि स्यि अन, दूध, फल आदि सौम्य पदाथ दौ 
सखामाविक मो्य पदार्थ । गौ, वक्री, क्ूतर आदि सौम्य 
प्रकृतिके पञ्य-पक्षी मी मांस न खाकर घास, चारा, अनं आदि 
दी खे । मांसाहारी पञ्च-पर्षियोकी आकृति सज ट करूर 
सौर मयानकः टौती है 1 शेर, चाघ, विद्धी, पते आदिको देखते 
ही एस यतक पता खग जाता, महामार का ह-- 
शमे षे मानवा रोके नृशंसा मांसगर्दिनः 
विज्य पिषिघान्‌ मह्यान्‌ महारक्षोगणा इवे ॥ 
अपूपान्‌ पिपिधाकाराय्‌ शाकानि पिषिधानि च} 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथामिषम्‌ ॥ 
(म्द अवु° ११६। १.२) 
शोक ६ पि जगतमें ग्रूर मनुष्य नाना प्रकारके पवित्र 
ग्याप पदार्यको छक्र शान्‌ राक्षसकी मति मकरे व्यि रायपित 
रषे ट तण मौति-मौतिकं मियएयो, तरष्ट-तरएके दारको, रखोदकी 
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वरन दई वस्तुओं ओर सरस पदेति मी वेमा प्रद न्दी करं 
तैसा सांसक्ो।' ` | 
, उससे यह सिद्ध दा गया क्रि मांस मनुष्यका आहार्‌ कदापि 

९ । | 

८६ ) भोजनसे दी मन वनता, न्जंसा खाते अन्न, वसा 
वने मनः कहावत ` प्रसिद्ध है । मनुष्य जिन पश्चु-पक्षिर्योका मांस. 
खाता दै उन्दी पञ्ु-पक्षियकि-से गुण, आचरण आदिं उसमे उत्पन्न 
दो जाते हैँ, उसकी आकृति क्रमशः वसी ही वन जाती ह । इसमे 
वह॒ इसी जन्मे मनुप्योचित खभावमे प्रायः च्युत द्येकर पञ्यु- 
स्वभावापन्न, करर ओर अमर्थादित जीवनवाल वन जाता है ओर 
मरनेपर्‌ वसी द्व भावनाके फर्च्वरूप तथा अपने कर्मोका त्रदं 
मोगनेके य्यि उन्हीं पहु-पक्षियोकी योनि्योको प्राप्त होकर महान्‌ 

ख भोगता हं } मीप्मपितामह कहते द-- 
येन॒ येन शरीरेण यच््तम्‌ करोति यः| 
तेन॒ तेन. शरीरेण . तत्तत्फलयुपार्युते ॥ 
( महा ° अनु° ११६. ३७ ) 

प्राणी जिस-जिस उारीरसे जो-नों कम्‌. करता. है उस-उस 
शरीरसे वेसा द्व ¶. पाता ह | 

इससे सिद्धदे कि मांसाहारी मनुष्य निन -पङ्चु-पक्षियोंका 
मांस खाता हे, वेसा ही पञ्ु-पक्षी आगे चख्कर खयं वन जाता है | 

(७.) जव, -हम किसी ` जीवक. .प्राणोका संयोग. करनेकी 
राक्ति नर्हा. रखते, तत्र. हम-. उनके प्राणहरण्‌ करनेका वस्तुत 
कोड्‌ अधिकार नहींहै] यदि. करते है, तो व्ह एक प्रकारसे 


-2 
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महान्‌ अत्याचार -ओर पाप है }. मांसादारी ऊषर किख -अनुसार 
यं प्राणीवध्‌ न करलेतराला हो तो भी प्राणीवघका दोषी है ही, 
कपिः ग्रकारन्तस्ते बही तो प्राणर्हिसफे कारणदहै। ` +.. 

८८) मासाहारौ मनुष्य निर्दय हो ही जाता है, ओर्‌ 
जिक्षं दया नही है.उस्नक्े अधमा होनेमे क्या सन्देह हैः 
मासमक्षी मनुष्य इस वातको भूल जाता है कि मांसं खाकर 
क्रितना वड़ा निर्दय कार्यं कर रदा ह) मेरी तो थोड़ी देके 
ठ्ि केवल क्षुाकी निवरत्ति होती ई, परन्तु वेचरे पश्च-पकीके 
पराण सद्राके लिय चके जति दः" प्राणनाराके समान कौन दुःख 
है, संसारमं सरी प्राणी प्राणनायमरे उप्ते है 1 


अनिष्ट सवेभूतानां मरणं नाम भरत । 
मृत्युकाले हि भूतानां सदयो जायेत वेपथुः ॥ 
( मद्ा० अनु ११६ । २७) 
षि भासत} मरण समी जंघरक्रि चयि अनिष्ट है, मरणक्रे 
समय समी जीत्र सहसा कोष उरते ह । 

„ निस मवुप्यके दयम दया दती है, उह तो दृसरेके दुःखको 
दे-मुनकर ही कोप उग्ता-दै ओर उसके दुःखकरो दूर्‌ करेमे 
ल्ग जाता है 1, पस्तु जो कऋरद्दय मचुप्य पापी वेको मरने 
अर्‌ जीमको. स्वाद चष्ठानैके चयि प्राणिरयोका कव कते है) ३ 
त्तो स्वमविक ही निर्दयी है| निर्दयी मनुष्य भगव्रानूसे या 
अन्यान्य जीवसि कमी द्रया रोग नहँ कर्‌ सक्ता 1 

द्याद्धं पुरुप द्वी -संक्टके समय दृश्रकौ तथा अन्यान्य 
जीतोकी दयाका पाल्होतादै वदे दही कका त्रिपय हिः 
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मदुप्य स्वयं तो किसीके दोरा जरसा क पनेपर ही घवा उत्ते ` 
दै: ओर चिछठाने र्गते है परन्तु निर्दोष मूक जीर्वोको, रन्धिय- 
स्येटपता, घुरी आदत ओर प्रमादव मार या मरवाकर खानेतकमे 
नर्हा हिचक्तं । । 

मनुष्यं सचमें वुद्धिमान्‌ ओर स्वःभवतसे दी सवका उपकारी 
जीव माना गया ह | यदि वह अपने स्वभावको भुखकर निदेयताके 
साथ पष्ु-पक्षियोकी रहिंसामे. इसी ` प्रकार उतारू रहेगा तो 
देचारे प्यु-पंकषियोका संसारम निर्वाह ही कठिन दहो जायगा। 
अतएव मनुष्यकी' दया बनना चाहिये- 

न हि भाणातर्‌ प्रियतरं रोके किञ्चन विद्यते । 

तस्मादयां नरः इयाद्‌ यथात्मनि तथापरे ॥ 

€ महा° अनु° ११६ । १२) 

"इस संसारम प्राणेकि समान कोई ओर प्रिय वस्तु नीं है, 

अतरंव मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया करता है उसरी प्रकार 
दूसरोपर भी करे ।' 

( २ >): मांसाहार स्वाभाविक दी स्वास्थ्यका नाशक है, इस 
जातको अब तो `यूरोपके भी अनेकों विद्वान्‌ ओर. डाक्टर छोग मानने 
रखे है ] इसके सिवा एक बोत यह भी है किं जिन ' पञ्ु-पक्षियोका 
मांसं मनुष्य खाता दै, उनमे जो । पड्-पक्षी रोगी होते है, 
उनके रोगके परमाणु मांसके साथ दी मनुष्के शरीरम प्रवेदाकर 
उसे भी रोगी बना डालते है| इग्टैडके एका प्रसिद्ध डाक्टरने 
च्वि था विः इ्छैढये कैँसरके रोगी दिनोदिन बढते जा रहे हैँ । 
एक. इर्ये इस मयानक रोगसे वीस हजार सनुष्य प्रतिवर्षं 
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मसे ट । बरद तेनं मंदार टना है| यदि मंत्र इसी 
नैर्जसि चदता रा नो इस त्राता भव ट किः निष्यकी सन्तानं 
दा कोद मनुष्य शस रोगके हिकार नौ |" - 
मासि ` बहुत देरसे पचना ह, शते मंसाद्यरी मसुष्य प्रायः 
पैकी चीमारियंमि पीडित रहते ह । इतके सिया अन्य भी अनेकः 
प्रकारके रोग मासा्टास्से हेते ह । दास्मिं नी कडा ट वि 
मनिादासिथकी जायु घट जाती द-- . 
यस्माद्‌ ग्रसति 'चेायुर्हिसकानां मदायुते । 
तम्माटिवमैयेन्मासं य उच्छेद्मूत्िमात्मनः ॥। 
(रछा अतु ११५३३) 
प्िमाजनिन पाय दिता करनेन आयुको नए कर 
दता £, अतर अपना कत्य चषटनेयाटोफो मसमक्नण नी 
रना ष्टिम । 
(१० ) यथपि दारमि क्छ-कद्ौ मस्त र्णन अना 
र; परन्तु उने मसुन्याके सम्यन्धमे यदत ही जोरा च्य द | 
प्रप: दन ल्मे म-प्तणकाी निन्दा करके मों्त्याग्यौ 
श्टमुत्तम यन्टषा४। दमे एनसे श्चन £ उनमें एक. धरते 
यप दिय जने ह 
ग्नुमू>-- ५ 
दोऽर्दिमिफानि मृचानि दिनेन्न्यात्मसुयेन्टया 1 
म॒ रीथ स्तय न एचिरशुमेषते ॥ 
सदन्पि च मांयम्प दषयन्धी व द्ेदिनाम्‌ | 


प्रसमीक्ष्य निरदतेन सवमांसस भक्षणात्‌ ॥ 
(५1५५९) 
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धजो निरपरध जीवोकी अपने ुखकी इच्छसे हिंसा करत , 
है वह जीता रहकर्‌ .अयवा मरनेके वाद भी ( इहरेक अथवा 
परलोके ) करी पुख नहीं पाता | मांसकी उत्पत्ति विचार 
करते इए प्राणियोकी हिसा ओर वन्धनादिके दुःखकरो देखकर ` 
मनुष्यको सब प्रकारके मांस-भक्षणका त्याग कर्‌ देना चाहिये 

यमस्मृति-- 

सर्वेषामेव मांसानां महान्‌ दोषस्तु भक्षणे । 

निवतैने सहतपुण्यमिति प्राह॒ प्रजापतिः ॥ 

'प्रजापतिका कथन है कि सभी प्रकारके मांसके भक्षणे 
महान्‌ दोष है ओर उससे वचनेमे महान्‌ पुण्य है ॥ । 

महाभारत अचुशासनपत-- 

लोभाद्वा बुद्धिमोहादा वल्वीर्यार्थमेव च| 

संसगोंदथ पापानामधमेरुचिता सरणाम्‌ ।! 

स्वमांसं . परमांसेन यो ` बधंयितुमिच्छति । 
उदिवासो वसति यत्र यत्राभिजायते ॥ 
` इज्यायज्ञश्चतिकृतै्यो ` - मर्गेरुधोऽधमः । 
. हन्याजन्तून्‌ मांसगृ्ठुः स वे नरकमाङ्नरः ॥ 

( ११५ । ३५-३६) ४७ „) 
खमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति, 
नासि क्चद्रतरस्तसात्स नृशंसतरो - नरः॥ 

( ११६ | ११) 
शक्राच ` तात सम्भूतिमासस्येह न संशयः । 


भक्षणे तु महान्‌. दोषो निचच्याः पण्ययुच्यते ॥ 
^ ( ११६ । १३ ) 


मांख-मश्चण-निपेध १७७ 


शोषे, बुद्धिके मोदित हो जानेमे अथवा पापियोका संसर्ग 
कलेते बर . ओर पराक्रमकी प्रा्ठिके व्यि मंतुरष्योकी ( िंसाख्प } 
अपर्ममे संचि होती है | 

जो मनुष्य अपने मांक दूसरेके मांससे वद़ाना चाहता है 
वह जिस किमी योनिम जन्म `प्रहण करता है वँ दुखी होकर ही 

-रहता है | 

भजो अज्ञानी ओौर्‌ अघम पुरुष देवपूजा, यज्ञ तथा वेदोक्त मामका 
भास लेकर मा्तके खोमसे जीरघोकी हिसा करता है वह नरकोंको 
प्राप्त होता है 

भजो मनुष्य दूसरके मांससे अपने मांसको वद्गाना चाहता 
है उसमे वद़कर कोई नीच नहीं है; वह शव्यन्त निर्दयी है ।' 

४ तात ! वीरस मांसकी उत्पत्ति होती है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं है ( इस्तव्यि यह वहत घृणित पदार्थं है ) । इसके 
भक्षणे महान्‌ दोष ओर व्यागते पुण्य होता है | 

मांस न खानेका फल 
मनुस्पृति-- । 
वर्प पर्ेऽस्रमेधेन यो यजेत शतं समाः । 
` , मांसानि च न खदेधस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ 
५।६५३ 

"जो सौ वप्॑तक प्रधिवर्षं अश्वमेधयन्न करता है जो स 
प्रकारका मंस नहीं खाता उन दोर्नोको यरात्रर पुण्य होता है | 
महामारत अनुद्ासनपर्व-- 


सरण्यः सवेभृतानां दिच्याखः सवेजन्तुषु । 
अनुद्धेगकरो लद न चाप्युद्धिजते सदा ॥ 

1 ( १९५} ३० | 
खधप्यः ` सवंमृतानासायुष्मान्रीरुलः ` सदा । 
मवस्यसक्षयन्‌ समांसं ` दयादान्‌ म्राणिरामिह ।॥ ` ` 
हिष्ण्यदालेर्गोदानैमुमिदानैध सव्र: । ` ` ` 
-यांसखायक्षणे धर्मो. रिचिष्ट इति नः श्रतिः ॥ 

( ११८५ } ४२-४३ ॥॥ 

मांस न खानेवाला ओर प्राणिर्योपर दया करनेवादा मनुष्य 
समस्त जीरयोका आश्रयस्थान एवं विश्वासपात्र. बन जाता है; उससे 
संसारम किसीको उद्धे नदीं होता ओर न उसको ह) किसीसे 
उद्ेग होता है 1 उसे कोई भी भय नहीं पर्हूचा सकता, वह्‌ दीर्घायु 
होता है ओर सदा नीरोग रहता है | मांसके न खनेसे जौ पुण्य 
होता है उसके समान पुष्य न तो सुवणंदानसे ह्येता दैः न 
गोदानसे ओर न भूमिदानसे होता हे ।' [व ि 
उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि मांस-मक्षणं समी 
 प्रकास्ते व्यागके योग्यै | मेरा नम्र निवेदन है किः जो माह. 
प्रमादवदा मांस खाते हों वे इसपर मीति विचारकर, मनुष्यत्वे 
नाते, दयां ओर न्यायके नाते, ररीर-खास्थ्य ओर धम॑कीं रक्षाके 
स्यि ओर भगवानूकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके च्य इन्दिय-संयम कर 
मस-मक्षण सवधा छोडकर सवे. जी्ोको अमयदान देकर यं . 
जमयपद प्रप्त करनेकी योग्यता लभ करे । जो माई मेरी. 


.. - प्राथनापर ध्यान देवर मांस-मक्षणका व्याग कर ठेगे, उनका चै 


„ मांसभसणःिपेष १५२ 
आमारी रग ओर उनकी बड़ी दया. समद्गा । मदाला दुलखघार्‌ 
श्रीनाजच्सनिसे कहते दै-- . 


यसानोद्विजते भूतं जातु किश्ित्‌ कथचन । 
अपं सर्वभूतेम्यः स प्रामोति सुदा शने ॥ 
यसादुद्धिजते विदन्‌ सर्वलोको वरकादिव । 
कोशव्तीरमासाय यथा `सर्वे जलेचराः ॥ 
तपोमिर्यजञदाैश्च वाक्यैः प्रज्ञाधितैस्तथा । 
भरामोत्यमयदान्‌ख सो यद्यत्फलमिदाञ्चुते ॥ 
रोके पः सवभृतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम्‌ । 
-स॒स्ैय्ैरीजानः प्रामोत्यमयदधषिणाम्‌ 1 
नभूतानामर्दिसाया ज्यायान्‌ धर्मोऽत्ति कथन ॥ 
(महा शान्ति° २६२ । २४.२५) २८-३० १ 


षह पुनितरर ! निस्त मनुध्यसे किसी भी प्रार्णीकरो किसी 
प्रकार कष्ट नद्ध पर्हुचता, उसे किसी भी प्रार्गति भयनहीरह 
जतां । जिस प्रकार वडवानट्पे भयभीत ष्टोकर सभी जलचर 
जन्तु समुद्रके तीरपर इक हो जते उसी प्रकार दहे व्िद्रदरर | 
जिस मनुष्ये मेषियेकी भोति सवर लेग उरते ह बह स्वयं भयको 
प्रप्र ्टोता दै । 


अनेक प्रक्रके तप, यङ्ग ओर दानते तया प्रयुक्त उदेशसे 
नो श्ट मिता व्यौ फल जीरको अभयदान दरनेसे प्राप्त 
होत दै । 


१५० तत्व-चिन्तामणि-भाग.३ - 


जो मलुष्य इस संसारके सभी प्राणिर्योको अमयदान दे 
देता है व्ह सारे यज्ञोका अनुष्ठान कर चुकता है ओर वदेम 
उसे सत्रसे अभय प्राप्त होता है, अतएव प्राणिर्योको कष्ट न 
पर्हैचानेसे बदकर कोर दूसरा धमं ही न्दी है ॥ 


------~-°<<-~<---------- 


चित्त-निरोधके उपाय 
किसी माका प्रस्न है कि "चित्त वडा चष्ट एवं प्रमादी है । 
इसे रोकना वडा कठिन है, ` ययपि शालकारोने इसके निरोधके 
अनेक उपाय वतल्ये है । उन उपार्योको पढने, सुनने ओर 
समन्ननेकी चेष्टा भी की जाती है एवं उनके बतठये हए सा्के 
अनुसार साधन करनेका यक्किच्चित्‌ प्रयत भी किया जाता . है; 
किन्तु फिर भी मन सिर नदीं होता । अतः इसके निरोधका सुगस 
उपायक्यादै 
दुःखोंकी आत्यन्तिकः निब्रतति एवं परमानन्दकी प्रतिक. ल्य 
` चित्तका निरोध करना ` आवर्यक है । श्रुति; स्मृतिं तथा शाम 
बताये इए `साधनोके अदुसार तत्पर होकर चेष्टा करनेसे इसका ` 
निरोध हो सकता है किन्तु असर गात तो -यह है कि --साधकगण 
इसके छ्यि यये प्रयत्न तो करते नही, केवर सुगम उपाय ही 
पते रहते है ! इसीख्यि अधिक समनुरगयोकी प्रायः यदी शिकायत 
रहती है किं मन स्थिर नीं होता | शाखकोारोने चित्त-निरेधेके 
अनेक उपाय व्तलये हैँ । उनमेसे किसीके च्यि कोई उपाय 
सुगम पडता है ओर किसके य्ि कोई} खभावकी विभिन्रताके , 








. चि्-निरोधके.उपाय १५१ 


कारण महर्पियनि अधिकारी-भेदसे नानाविव साध्नाका ₹त्केख 
किया है । उन्मेस यक्षे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो-जो 
साधन घुगम प्रतीते ष्टोतते & उने वतलनेका प्रयत्न कता ह} 

सवरस पहले इस वातको ध्यानम रखनेकी आव्रसयकता है , 
किं मन वशम इए चिना उसका निरोध होना फठिनि है र 
पतिते दए विना मनका वशम होना कठिन दै } इसीय्यि सर्यप्रयम 
मनौ शुद्ध धनामा चाहिये । उसकी इदधिके च््यि महात्माजनि 
एवं खयं भगवानूमे अनेक साधन चतव्ये ह ] महरि पतक्षल्नि 
दुखी पुरुसे मित्रता, दुखिर्योपर दया, पुष्यात्मार्ओको देखकर रथ 
ओौर पापियेकि प्रति उदासीनता रणनेको वित-शुद्धिका साधनं 
वतखया है यौर चित्ते छद ्टोनेसे टी प्रस्ता शटोती दै] 
तेतर चित्त-निरोध होता है} 

सै्रीकरुणघ्दिरोपेक्षाणां सखदुःखपुण्यापूण्यवरिपयाणां 
मवनेतिधित्तभ्रसादनम्‌ । (ोम० १।३३) 

भगवान्‌ शीरृष्णने गीते अध्याय ५ इयेक ११ मे मन- 
श्ुदधिके स्यि मासक्तिको स्यागकर कर्म फएेकी शक्ना दी टै 
अन्य समी सायु-महा्माजओनि मा कामग इसी प्रकारं कदा है | 

हन सवका निचोड यष्टी निकटतां है क्रि सव भूक दितमे 
रत रर निरभिमान शवं निःसखवमवसे सव्र आत्मके शुख 
पर्दैचाना टी अन्तःकरण-श्ुद्धिका उत्तम उपाय द॑ । किन्तु इसे 
भी चकर क ओर उपाय है ओर ष है कि नाम-युणका कीर्तन } 

दरिदरति पापानि दु्टविचैरपि स्तः) 

अनिच्छयापि संख दहत्येव हि पिकः 1 

(° नारद० १। ११} १०० ) 


१५२ तच्च-चिन्वःमणि भागः ३ 


` ` ध्विन इच्छके स्पर्-करनेपर भी जिस प्रकार अग्नि निश्चय दही 
जल देती है, उसी प्रकार ` दु्टचित्तवाले सलुष्योद्रारा. भी स्मरण 
किये हर हरि पापोकोः हर छेतैर्है| ` . व 


अपि वचेहपुदुराचारो भजते. मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्थण्न्यवसितो हि सः ॥ 
शिग्र भवति धमौत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
ह । ( गीता ९ । ३०-३.१ ) 
` '्कोई अतिदाय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेय भक्त इभाः 
निरन्तर मुञ्चे भजता है वह साधुं दी माना जानेयोय है; क्योकि 
वह॒ यथां निश्वयवाला है | इसख्यि वह शीघ्र दही धं्मातमा हो ` 
जाता है ओर सदा रहनेवाटी परम दान्तिको प्रप्त होता है| 
हे अज्जुन | त्‌. निश्वयपूवेक सव्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥' 
उपर्युक्त सांधनोसे पापका नादा हयो जानेपर मन शुद्ध. ओर 
सखाधीन हो. जाता दै | फिर ` एकम्र ओर निरोध हो नाना तो. 
अत्यन्त दी संहज है । इस प्रकार शद्ध ओर स्वाधीन हआ सन 
परपानन्द-प्राक्िके योग्य जन जाता दह | 
प्रथम यह समञ्च लेनेकी आवहयकता है कि मनका खर्प 
क्या है? इस सम्बन्धमे चाक्षकारोने अनेक बातें बतशमयी है | 
महर्षिं पतद्लल्नि भी-- 


प्रमाण विपयंधबिकल्यनिद्रास्टरतयः ¦ (योग १।६) ` 


चि्त-निसेघके.उपाय- रण 


प्रमाण, विपर्षय ( मिथ्या ज्ञान ). विकल्प ( कल्पनाः) 
निद्रा ओर स्फृति चित्त ८ मन ) की -ये पोच इतिय बतलायी है. 
इनके निरोधका नाम दी योगदहै। ` ~ ` :; 

योगश्चित्तदृत्तिनिरोधः। ; (योग०.१ २) 

किसी महात्मान चिनत्तकी सिप, विक्षिप्त मूढ, ` रकाप्र ओर्‌ 
निरद्व--ये पाच अवाप वतटायी हैँ ओर विरसीनि कल 
संकल्पको ही इसका खरूप कहा है । अपने-अपने सिद्धान्तेकि 
अनुसार सर्भीकी मान्यता ठीक है । अतः साररूपसे" यह कहा 
ला सक्ता है कि संकर््पोका आघार अर्थात्‌ संकल्प जिसमे उत्पतन 
होते है उसका नाम मन है | संकरत्पौका आधार होनेके कारण 
मन संक्यरूप भी कडा जा सकता है । अत्र विचारणीय विप्रय 
यह है कि संकल्पे निरोध किस सहन ओर सुगम उपायसे 
दो सकता दै । किन्तु इससे भी पूर्वं यह जान लेनेकी आवश्यकता 
है कि संकत्पोकि ` वारव्ार उने तथा साधनके ल्मि रुचि न 
होने प्रयान देतु कौनते है १ इसके साय ही साधनकारप 
उपस्थित होनेनाले विर्नोको भी समञ्च लेना नितान्त आवर्यकः है | 


इन विकि वरिम मदपि पतञ्चलि अपने योगदर्शने इस 
प्रकार लिते है-- - 


भूमिकलतवानवध्ितत्वानि चिततदिक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 
दुःखदौमेनयाङ्गमेजयतशासभश्ासा विक्षेपसहभुवः । - 


( १।३०-३१) 


~ 5 ४ 
“यग, अकमण्यता, संशय, प्रमाद ( व्यर्थ चेष्टा ), आरत, 
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वेराम्यका अभाव, श्रम, चित्तमूमिकी अप्राप्ति, चित्तका विदिष ` 
समयतक्र सिर न रहना-ये नौ चित्तके विक्षेप है! 

ुःख, क्षोम, अङ्गका फडकना ओर श्वासोका अआना- 
लाना--ये सभी उपर्युक्त नौ विक्षेपकि साथ रहनेवले दै ॥ 
अन्य शाखकारोका -भी-. न्यूनाधिकरूयसे प्रायः यही कहना है | 
इन. सव विद्घोमे व्याधि, अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य, आसक्ति 
ओर स्फुरणा--ये छः प्रधान है ओर इनमे भी आट्स्य ओर 
स्फुरणा विदोष बाधक हँ | | 

अन्तःकरणमे अनेक - संकल्पोकि उत्प होनेमें पूजित सश्चित 
एवं प्रार्य कर्मोका संस्कार तथा बुरी आदत ओर विषर्योकी 
आसक्ति तथा साधनकी ओर रुचि न नेमे पूर॑कत पाप-कर्मोका 
सुदाय एवं संशय, श्रम ओर अश्रद्धा ही प्रधानं हेतु है | 

आसक्तिके नारके ल्य ` इस संसारके अनित्य; नारावान्‌ 
जओर क्षणभङ्गुर सम्पूर्णं पदार्थो जीर विषयमे दोष ओर दुःखे- 
का बार-बार विचारकर उनम वैराग्य एवं उनका यथोचित त्याग 
करना चाहिये । 
` ` ग्रारब्ध-कर्मका क्षय तो प्रायः भोगते ही होता है नौर सश्चित 
कर्मोका यानी सम्पूणं पा्पोका नाद निष्काममावसे दुखी मलुष्यों 
की सेवा तथा ईश्वरके भाम-नपसे होता है 1 ५ 

सुरी आदत, सराय; श्रम ओर अश्रदधाके नारके च्यि सद्पुरुषे- 
का सङ्ग.ओर सत्‌-राखोका विचार हयी विरोष छमप्रद है । 

मन-निरोधके विषयमे मीता अध्याय ६ । ३७ में अर्जुने 
भगवान्‌ श्रीकरष्णसे पूछा था | अजुनकी शङ्काको खीकारकर उन्होने 
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यही उपदेश दिया कि यद्यपि मन चश्च शौर अस्थिर 'है तयापि 
अभ्यास अओौर वैरग्यसे वह स्थिर हो सकता दै । 
असंशयं महावाहो ` मनो दुर्निग्रहं ` चरम्‌ । 
अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृद्यते॥ 
£ ~ ` (गीता ६) ३५) 
ष्टे महात्राहो ! नित्सन्देह मन॒ चश्चर ओर कलठ्नितासे 
वामे नेवा है; पर अम्यास वीर वैराग्यसे यद वामे होता 
है # फर सहजम ही उसका निरोध हो जाता है । 
महर्षि पतञ्नलिकि मी यदी कयन है --. 
 अभ्यास्ैराग्याम्यां निरोधः । 
् (योग० १।१२) 
'अम्यास ओर वैर्यसे उसका निरोध होता है 
( सांद्यके रचयिता मगान्‌ क॑पिव्देवने मी अम्यास नौर 
वैरा्यको चिन्त-निरोघका साधन वतटाया है--धैरग्याम्यासाच्‌› 
अन्य समी शव्रकार्ोका भी ईस विषयमे प्रायः यदी सिद्धान्त ह । 
किसी मक्का कहना है-- 
मन्‌ फुरनासे रदित कर, भौने विधिते दोय । 
चै सक्ति चरै योगसे, चरै ज्ञानसे खोय ॥ 
„ उप्यक्त व्निचनसे यदी सिद्ध होता है कि अम्यास ओर 
वैराग्य दी विच-निरोधके उत्तम उपाय ट । इसघ्ि विपर्येति वैरग्य 
करके मनके निरोधार्थ कचवद्ध होकर अम्यास कना चादिये । 
ई प्रसद्गपर्‌ अभ्यास ओर वैराग्यका खरूप समञ्च लेनेवी आव- 
र्यकता दै 1 निगुणात्मक संसारके विपयंभोगो जौर.समल पदायेमिं 
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तृष्णा ओर्‌. आसक्तिके आत्यन्तिक अभावका नाम वैर्य है ! इस॒ ` 
सम्बन्धमे अन्य शाखोकी. .सी प्रायः ` यही मान्यता है | अभ्याप्त | 
एक व्यापकः शब्द्‌ है ! उसकी व्याल्या विस्तृत है किन्तु विस्तार 
न कर केवल सार वाते ही वतखयी -जाती है इस विषयमे महबिं 
पतञ्चल्जीका कहना है-- | 

तत्न स्थितौ यलोऽभ्यासः । ( योग १} १३) 

अर्थात्‌. “परमात्मा ` स्थितिकेः च्यि यल ` कनेक नम 
अम्यप्ठहै) 


छ तु दीषेकारुनेरन्तयेसस्कारासेवितो च्टमुमिः । 
~. (योग १1 १४) 


ष्वह : अभ्यास निरन्तर दीधकारुतक आदरपूवक किया इं 
दटभूमि ८ स्थिति ) बाल ` होता है ! सगवान्‌ श्रीकृष्णका शी प्रायः: 
यही कहना है-- ` । 
यतो - यतो निथरति मनशवश्चरमस्थिरम्‌ | 


` ततस्ततो ` नियम्यैतदत्मन्येव बं . नयेत्‌ ॥ 
 . ( गीता । २६) 
पस्थिर न ` रहनेवाख यह , चश्चर मन . जिस-जिस कारणस 
सांसारिकि. पदा्थेमिं विचरता है उस-उससे रोककर वार-वार परमासमें 
दी निरोध करे 1 समस्त विरोके नाद एवं मनकी . स्थिरताके 
च्यि सवसरे उत्तम्‌ ओर सहज उपाय ई्रके सामक्रा जप ओर 
उसके खरूपका चिन्तन दही है । . महर्षिं, पतन्नल्किा भी यद्व 
कथन है-- ५ 
(द्वरप्रणिधानाहय (कमर १।.२३) 
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श्रीं मते लिचवी ददिव निरेष होता है ` ``“ 
तख वाचकः अरणः | 7 ~ `" ~ 
त्पस्तदरथेमाबनम्‌ । 


` ततः प्रस्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश । 
॥ (योग० १1 २७--२९ ) 


अर्थात्‌ उस ईशवरका नाम उथ्कार है । उस ईस्के नामका 
जप धौर उसके खरूपका चिन्तन करना चादिये । उससे समसतं 
दि्घोका अभाव ओर आत्माकां सौक्षात्कार भी हो जाता दै । 

अनन्यचेताः सततं यो सां सरति नित्यशः 


त्याह सरमः पारथ॑नित्ययुक्तसखय योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४ ) 


अर्यात्‌ दे अर्युन ! जो पुरुष मुके अनन्यचित्तसे स्थित दभा 
सदा दी निरन्तर सचे स्मरण करता है, उस निरन्तर मुदम युक्त 
हए योनीके चयि मँ सुटम दह ।› दस्य ईयर्के नामका 'जप ओर 
खरूपका चिन्तन निप्काममावते नित्य-निर्तर करना चाहिये । 

भम्यासक्रे विषयमे ओर मी अनेक युक्तिर्यो शार्खमिं मिलती 
हि । उनर्मेते किसी एक्करे अनुसार साधन करनेपर मन खिर 
होना सम्भव है । उन्गेते कतिपय प्रधान युक्ति ये है । ' ` 

(८ १) मन जरौ ` जाय वहसि हटकर उसको अपने अधीन 
करके परमात्मा लणानेकी अपेक्षा मी मन जह्य नहँ जाय वर्ह 
परमात्मके खरूपका चिन्तन करना ओर भी सहज तथा सुगम 
उपाय दै । अतएव चित्तकरौ वृततिर्योका - निरोध कलेके वि इस 
युक्तिको कामम खनकी कोशल करनी चाहिये । शवर सव जगह 
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ग्यापक है ही, अपनी समक्षके अनुसार श्रद्धा ओर प्रेमसे उस ` 
परमेश्वरका सर्वत्र चिन्तन करलनेसे चित्तवी वत्तिर्योका निरोध क्षे ` 
जाता है| 

( २) भगवान्‌ रिव या विष्णु्की. अथवा अपनेको. जौ 
देव इष्ट हो उसीकी मूर्ति या चित्रको सम्भुख रखकर श्रद्धा ओर 
प्रमसे उस भगवान्‌के मुखारबिन्दपर नेत्रोकी दृत्तिको स्थिर स्थापनं 
करके अपने ऊपर भगवान्‌की अपार दया ओर प्रेमका अनुभव 
करता हआ उस आनन्दमय परमेश्वरके मुलकमल्पर मनरूपी 
भवरको स्थिर स्थापन करनेसे भी चित्तकी दत्तियोँ एकाग्र होकर 
निरुद्ध हो सकती है । | 

(३) प्रातःकारु सूर्यके सम्भल खड़े होकर नेत्र मँदकर 
खयंकी ओर देखनेसे एक महान्‌ प्रकारका पुञ् सर्वत्र समभावसे 
प्रतीत क्षेता है, उसको र्य करके, उससे हजारों गुना अधिक 
एक प्रकाराका पुञ्ञ आकाराकी तरह स्व॑र समानभावसे. परिपु्णं 
हो रहा है, उसके अतिरिक्त ओर ङु भी नदी है, वही परमात्मा- 
का तेजोमय खरूप हैः इस प्रकार समञ्चकर सम्पूर्णं ॒संसारको 
भूख्कर उस तेजोमय परमात्ाके खरूपमें चित्तका दृत्तियोकते 
लगानेसे भी चित्त श्थिर हो सकता है । | 

( £ ) दधीचि, प्रमदेव, जडभरत, शुकदेव आदि विरक्त 
मुनि्योके चसितरोकी ओर ष्य जानेसे खामाविक ही वैराग्यकी प्रापि 
होती है | इसस्यि जो. वीतराग सुनि है, संसारमे जिनकी आसक्ति 
वल्ल न्दी. है, रसे ज्ञानी महात्माओंका ध्यान करनेसे. मी 
चित्तम वैराय होकर ` चित्तकी दृप्िर्योका निरोध हो सकता 
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ह ] चित्तकी श्रत्तियेकि निरोध करनेका यह भी एक सरल उपाय 
है । महिं पतन्नल्नि भी कहा है-- - 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । ( योग १।२७) 

“अघा वीतराग पुरुपोकि चिन्तनसे चित्त सिर होता है ॥ 

( ५ ) हदयदेरामे एक घुधुन्ना नामकी नादी है, उसी नाडी- 
म परमानन्द विराजमान है । गीते टिा है--सर्वस्य चाष्ट 
हृदि सन्निविष्टः" पै सवके हृदयम सित द 1 परमात्मा विज्ञानानन्द्‌- 
रूप ` है इसल्यि उस नाड चेतन ओर आनन्दकी भावना कटनी 
चाहिये । उस नादीका शरीरकी सम्पूर्णं नादियसि सम्बन्ध है । 
इसच्यि उप्तके वंद हो जानेसे सारी नार्यो वंद हो जाती है|. 
उस नाडीकी चाट साधारणतया एक मिनटमे ७५ या ८० बार 
समञ्जी जाती है] उसी नाडीकी चाट्पर हमारे हार्थोकी ओर 
मस्तककी नादरो टकराती हैँ । उसकी प्रवयेक चाच्करे साथ ॐ 
का जपं कते इ विक्ञानानन्दधन परभालमाकी भावना उस नाड 
की जाय तो चिक्तकी वृत्तिर्या स्थिर होकर परमात्माकी प्राप्ति दो 
सकती है । यह साधन छु कठिन अकथ है पल्तु शब्दरहित- 
जर विशेष वाधा देनेवाले शब्द न घुनायी दे, रेमे एकान्त 
स्थानम एकाकी रहकर प्रयतत किया जाय तो सिद्ध ह्यो सकता है । 
महर्षि पतञ्चच्नि भी र्वा है-- 

विशोका वा ज्योतिप्मती | (योग० १।३६ ) 

'अयवा शोकरदित प्रकाशमय चित्तकी अवयस्थाविरोप भी मनकौ 
सिर करेवाठी होती है यह्‌ अवस्था उपर्युक्त प्रकारे घुपु्ना- 
नामे ध्यान टगनेसे प्राप्त होती है | - 
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(६ ) जरर वाधा परहुचानेवाटी वाहस्की जोरकी ध्वनि" 
न सुनायी दे, ेसे एकान्त ओर पवित्र स्थानम अकेला स्वस्तिक 
आदि किसी आसनसे सुखपूत्रक वेठकर्‌ दोनो अगुटिर्योसे कानके 
दोनों च्िद्ौको बंदकर अपने ` भीतर अपने-आप दही होनेकटे 
अनदहद राव्द सुननेमे ध्यान टगवे | प्रधम तो उसको अनेक 
प्रकारके शच्ड सुनायी देगे | आगे उस्कर जेत्रघडीके खटकेकरे 
समान - सुक्ष्म शब्द सुनायी देगा, उसकी संस्या एक मिनि््ने 
करीवं ७८ या ८० के खम दहो सकती है | उस चब्डमे प्रामः 
ध्दिवः या “ॐ, की भावना करनेसे भावनाक्ते अनुसार ही ध्वनि 
सुनायी देने स्नेगी । उस चब्दमे त्रह्मकी भावना करनेते. चित्तकी ` 
वृत्तियोका निरोध होकर मुप्यको विन्ञानानन्दघन परमात्माकी रप्ति 
हो जाती है | यह. साधन देखठनेमे कुछ कर्टिन-सा प्रतीत होताः 
है; परन्तु रात्रिके मध्यमे यो उषाकाल्मे तत्पर द्योकर साधन करने- 
से कोई विरेष दुगेम नहीं है | 

( ७ ) श्रमरकी गुंजारको तरह एकतार ॐ्कारकी ध्वनि 
करते हए उसमे परमेश्वरके स्वह्पंको भावन्‌! कररनेमे चित्तकी 
इत्ति परमात्मा स्थिर हो सकती हैं । | | 

८८) जिस खल्पम अपनी श्रद्धा ओर त्रेम हो उसका 
ध्यान करनेसे मी चित्तकी वृत्तिर्या स्क जाती है । महर्षिं पतञ्लटि- 
नेभी चदय 2- 

 यथाभिसतध्यानाह्वा ।! ` ` (योगर १।३९) 

प्निसका जो अभीष्ट हो उसीमें ध्यान ल्गानेसे मी चित्तकी 
एकाग्रता होकर वृ्तियोका निसेध हो सकता है | 
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(८ ९ ) ञथ्कारका स्मरण करते इए शासको चाहर निकाल 
कर उसे ययाराक्ति घुखुपू्वक वाहर ही वार्बार स्थिर करने ओर 
उसमे परमेश्वरकी भावना करलेसे चित्तकी दृक्तियोका निरोध होता 
है । महरम पतक्ञल्नि कडा है-- 

्रच्छर्दनविधारणाम्यां बा प्रास । (योग १।३४) 

'छयवा प्रार्णोको वाहर रफकने ओर . उहरानेसे चित्तकी 
यृततिर्योका मिरोध होता है ॥ 

( १० ) पवित्र एकान्त स्यानमे सुखपूर्यक आसनसे वैठकर 
न्को वंद करके ओर सम्पूर्णं इन्धर्योकी इ्िर्योको बरिपयेति 
रोककर सम्पूर्णं कामनाओं ओर संकर्पोका स्याग करके वरिजञानानन्द्‌- 
धन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । कोई स्फुरणा चित्तम 
ष्टो तो उसी समय उसका व्याग कर देना चाये अर्यात्‌ वैराग्य- 
युक्त चित्तसे संठार ओर शरीरको इस प्रकार विस्मरण कर देना 
व्वादिये मानो वेदी नदीं । इ प्रकार करना ही वैर्यरूपी 
शस्के द्वारा संारद्क्षको काटना ह । पल्तु खयाक रखना 
चाहिये कि दरीर ओर संसारके विस्मरण करलेवालेकी विय 
परकृतिम य्य होकर उसे निद्रा भानेका उर रहता है । इसथ्यि 
द्रारीर ओर संसारक विस्मरण कलेके साय-साय ्रि्ञानानन्दधन 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये ओर द्दतके साय उसमे स्ित 
र्ना चादिये । यही उस परमात्मके खरखूपकी शरण दै । इस 
ग्रकार अम्यास्न करनेसे परमात्माके स्वरूपे चित्ती स्थिर स्थिति 
ष्टो जाती है । 

( ११) वििकुद्धिके दवारा साम, दाम, दण्ड जौर भद्‌- 


न म... -# 
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नीतिसे मनको समञ्चानेसे भी परमात्मामे चित्तकी एकाग्रता ओर 
स्थिर स्थिति होकर प्ररमासाकी प्राप्ति हयो सकती हं | यह भी 
परमात्माकी प्रा्ठिका एक वटरुत उत्तम उपाय हं | 
( क ) मनको मित्र समञ्चकर प्रेमसे समक्ानेका नाम सास- 
नीति है । जैसे कोई समञ्नदार मनुष्य अपने भोले नित्रको सम्नाता 
है वैते दी मनको भी समज्ञाना चाहिये कि ध्यारे मित्र) तुम्हार 
स्वभाव चश्चल है, तुम विना विचारे हर कामम पड़ जते हो ओर्‌ 
फस जाते हो, इससे वहत हैरान होना पड़ता है इसय्िये तुम 
सेरी सखहके तिना कोई काम न किया क्ते } विचारं करक 
देखो; जन-जव तुस सेरी सम्मतिके धिना गये तव-ही-तव भारी 
विपत्तियोका सामना करना पड़ा ओर पड़ रहा है । इसब्यि तुम्हे 
अपनी ईस मूढता ओर चश्चर स्वभावका त्याग करना चाहिये 
लर मेरी सम्मतिके ब्रिना एक क्षण भी तुम्दैन तो कहीं जना 
चाहिये तथा न कुछ करना दी चाये । हे मन ¡ जिस संसारके 
विषयोंको तुम ॒सुखख्प समञ्चकर चिन्तन करते हो, वास्तवमं 
उनसे सुखका ठेदामात्र थी नहीं है, ्रन्तिसे दी तुमको उनसे 
घुख प्रतीत होता है  इसव्यि तुमको विचार करना चाहिये; नही ` 
तो; आगे चलकर बडा सारी पश्वत्ताप करना पड़गा | 
( ख ) मनको {सेम देकर समञ्ानेका नाम दास-नीति है ! 
जैसे हे सन ! विषयमे जो सुख है वह देदा ओर काल्दरारा परिमित ` 
होनेके कारण अनित्य ओर क्षणमंयुर है जैसे स्वादु मोजन जिहाको 
प्रिय होता है विन्तु श्रोत्र-खचादिको न, सो भी थोडे ही कारके 
चयि, सदा नही । रेसे ही रुचिकर सङ्खीतसे श्रोत्रकी तक्ति होती हैः 


चित्त-निरोधके उपाय शद 


किन्तु जिह्वा, नासिकादिकी नर्ही, वह भी अल्प काचे च्थिदी। 
इससे यह समदम लेना चादिये ` कि प्रत्येक सांसारिक घुख देश ओर 
काय्कै द्वारा परिमित होनेके कारण नारावान्‌ ओर क्षणभंगुर है । 

परमानन्द परमात्माकी प्रापिके सामने सो यह. सांसारिकं 
सुख सूर्यके सम्पुख खयोतके सद्दा भी . नहीं है । विपर्यम जो 
सांसारकि घुर्खोकी प्रतीति होती है वह वास्तवे घुख नहीं है, षुल- 
का आमास है । क्योकि जवर असटी सुखकी प्राति होती है तव 
ये सांसारिक सुख, सूर्यके उदय होनेपर तारेकि समान दिप जते 
&। पे इन नाशावान्‌, क्षणमह्ुर सांसारिक घुोकी ओस्से 
धृत्तियोंफो हकर नित्य शान्तमय ओर्‌ परमानन्दमय स्के च्यि 
ही चे करनी चाहिये 1 

सांसारिकं घुखोकी प्राम जितना परिश्रम होता है, परमा- 
नन्दकी प्रापतिमे उतना परिश्रम मी नही है । ज्यो-<यो इसका रहस्य 
समक्षम अता है यो -हीत्यो साधनकार्ठ्मे भी उत्तरोत्तर साछिक 
सुखकी चरद्धि होती चटी जाती है इषतयिये इन सांसारिक भोरगोकी 
आओरसे हटकर तुम्द उस सव्ये सुखकी प्राप्तिके चयि किवद्ध होकर 
परमात्मार्मे ही अपनेको ख्गाना चाहिये } 

(ग) यदि मन समया दाम-नीतिसे नदीं माने तो फिर 
उसे दण्ड-नीतिते रोक्नेदी चे करनी चाहिये । भय दिष्ठदाकर्‌ 
वशम करनेका नाम दण्डनीति दै | निस प्रकार राजा शुको 
मय दिखलकर उसको अपने अधीन कर्‌ ठेताहै, उसी प्रकार 
मनकतो अपने अ्ीन करना चाहिये } यया-- , 

दे मन} यदि त्‌ संसार भौर विपर्योका चिन्तन करेगा तो 
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मे सम्पूर्ण॑भोगेको त्यागकर वनम या गिरिगुहामे जाकर व्रत 
उपवासादि तपसे वृत्तियोका दामन कल्गा । भूखके कारण मेरे 
म्राण मले ही चरे जार्यै, उनकी परवा नही, विन्तु तेरा मूोच्छेद 
अव्य करं दगा । संसारके चिन्तने तेरी ओर मेरी इतनी भयानक 
दुरद॑शा इई ओर हयो रही है । मूर्खता ओर चपठ्ताके कारण त॒ 
इस ॒वातको नहीं समञ्चता । इसख्यि यम-नियमादि साधनोदारा 
जिस किसी प्रकारसे भी ह्यो; तेरे नारके छ्य उपाय किया 
जायगा । क्योकि जव मेँ श्घरका ध्यान करने वस्ताद तभी तु 
नाना प्रकारके सांसारिक चित्रको सकर उच्चाटन पैदाकर सुद 
श्घर-चिन्तनसे वच्चित करदेता है, ओरजव जपय पाठ 
करता द्र तव तू उसमे संसारके मिथ्या कामोकी आवर्यकत 
दिखलकर जप ओर पाम शीघ्रता कराता है, जिससे मै कृतका 
नहं हो पाता । जव भै नित्यकर्म ओर ईश्रकी भक्तिको वैर्थके साथ 
करना चाहता त्र तब त्‌ निद्राका आश्रय लेकर सुञ्चको मोहित कर 
देता है । विचार करनेसे माद्धम होता है कि त्र. ही मेरा महान्‌ 
शतु है । इसल्यि जिस किसी प्रकारसे हो, तेरा नारा करना उचित 
है । नदीं तो इस दुःखमय संसारका चिन्तन छोडकर शीघ्र अमृतमय 
परमात्माका चिन्तन कर, जिससे वेरा-मेरा दोनोका कल्याण हो । 

८ ध ) अपने उदेदयकी सिद्धिके च्य दो मित्रम या सम्बन्धयोमे 
परस्पर दोष दिखलकर उनमें वैमनस्य उत्पन करा देनेका नाम मेद 
नीति है | विषय-भोगोको केकर मन ओर इन्द्ियोकी जो परस्परकी `. 
रीति है, उसे तोडनेके व्यि इस मेद-नीतिते सी काम ठेना चाहिये) 

पटे इन्दरियोको यों समञ्चाना चाहिये-- 
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मन लोमी मने सालवी, मन चश्चल मन चोर । 

मनयः सते न चार्थि, पलफ-परक मन ओर ॥ 

हे इन्दियो ] यह मन वदा चश्च, लोभी एवं मूख है, 
मनकी वरात घुनकर चिना विचारे हत्‌ किपी काथैमे नहीं खाना 
चाहिये } यदि काम, क्रोध ओर छोभके पजेमे पैसे इए मनकी 
त्रात सुनकर शठ, कपट, चोरी, व्यभिचार ओर दिंसादि कर्मं किये 
र्ये तो इतत लेकः ओर परलोके भारी दुःखोका सामना कला 
पदेगा । जसे चू, कपट, करनेसे राजदण्ड, इन्जतकी हानि एवं 
मरककी प्राति होती है चैसे ही चोरी जओर व्यभिचार आदिके 
करनेसे भी गाडी, मार्‌, अपकीर्तिं ओर राजदण्ड होता है ओर फिर 
घोर नरकोकी प्राति होती है । अतएव तुम यदि अपना हित 
चाहती हयो तो पापाचार ओर विपर्योकि सेवनका व्याग करौ एवं 
बद्धिका आश्रय प्रहण करके अपने कल्याणके ल्व सदाचार्‌ ओर 
परमेश सेव-पूजादि. कार्यम लग जाओः । 
, मनको समाना चाहिये कि ये इन्द्रियौः अपना मत 
गे्निके स्यि तुम्दारी सदहययतासे विपर्योका सेवन करती ह ओर 
अपन। मतलव निकाल्कर तुम्द वडे भारी दुःखकरे गढदेमे गिरा देती 
ह] जसे जिद्वा-इन्धियकी प्ररणासे कुपथ्यको पथ्य मानकर उसे 
खानेमे ओर स्परशेन्रियकी प्रेणासे सी-पहवासके समय क्षणिक 
ओर नारावान्‌ विपयसुखमे आनन्दका अनुमव होता है । परन्तु 
परिणामे अनेक ग्रकारके रोर्गोकी इद्धि शोकर नाना प्रकारौ 
पीदा . ओर मारी दुः्खोका सामना करना एवे सदाके ण्ि पशथात्ताप 
करना पदता है एवं बठ, वीर्य, तेजः कीरति, पुण्य ओर आयुका 
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नादा हो जाता है । वैसे ही अन्यान्य इन्दियोके विषयमे भी समञ्चन 
चाहिये | कहनेक्ा तात्पयं यह कि इन्ियेकि वामे हआ तू नाना 
म्रकारके पाप करके नरकंकी थोर यातनाकां पात्र वन जाता है। 
हसल्यि है मन ! यदि तू असावधानीके कारण अपनेको नहीं 
संमसिगा तौ करोड़ों जीवोकी जो दशा होती है की ददा अपनी 
होमी । आज पञ्च, पक्षी, कीट-पतंगादि जीव जो धोर कष्ट पा रहे 
हैः वह उनके सनुष्य-जन्ममे समञ्चकर न चट्नेका दी तो परिणाम 
है । इसख्यि इस बार तू चेत जायगा तो वहत उत्तम है, नहीं तो 
महान्‌ हानि है । अतएव त्‌ सावधान हो | एवं मनुष्यके अमूल्य 
जीवनका एक क्षण भी व्यथं न बिता । मयुष्य-जीवनका एक पछ 
-भी रईंश्र-चिन्तनके विना बिताना अपने-आपको मृ्युके मुखमे 
ठक्रेख्ना है । क्योंकि अन्तकाख्मे मनुष्य जिसका चिन्तन करता इजा 
जाता है उसीको ग्राप् होता है । ओर सदा जेसा अभ्यास करता है 
प्रायः अन्तकालमे उकीका चिन्तन होता है । इससे .यह सिद्ध होता . 
है किं इस. नादावान्‌ संसारका चिन्तन. करना ही पुनः-पुनः मृह्युके 
मुखमे पडना है । अतएव संसारके चिन्तनको मृत्युके समान सम्च- 
कर उससे ह्कर हर समय ःदखरका चिन्तन करना चाहिये | व्यव्हार- 
कार्ये भी जव सब वृत्तिर्या संसा पदार्थोकी .ओर जार्यै, सवैतर 
ईखरका ही चिन्तन कसना -चाहिये । गीताम कहा दै-- ¦ 


यो सां पश्यति स्त्र स्वं च मयि परयति । 


तसाद स प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति॥ ` 
। (६। ३०) 
ˆ भजो पुरुष -सम्पर्ण ूतोमे ` सबके आत्मरूपं सुञ्च `वास्ुदेवको -ही 


ध्यानलखटित नाम-जपकी महिमा १६७ 


व्यापकं देखता है भर सम्पूर्णं भूरतोको मुञ्च वघुदेवके अन्तर्गत 
देखता है उसके च्ि भँ अद्द्य नदद ्टोता ह ओर व्ह मेरेव्ि 
जद््य नीं दता है ॥ इ5- प्रकार मनको समभ्राकर निप्य-निरन्तर 
भगवानूके चिन्तने उमानेसे वह शिर हौ जाता है शौर साधकको 
परमामाकी प्राति टो जाती है ] 


---ञ्न्=ध््््=-- 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा 

आज उस परम दयाल परमात्माकी कृपासे च्यानस्टित 
नामके जपपर दु टिषनेका घुभवसर प्राप्त हज है । वा्त्व्मे 
तो इस विपयपर वे ह पुरू छिव सक्ते द जो भगत्रानूके मजन 
शीर ष्यानके तत्को जाननेवाले हँ ओर निरन्तर भग्ानके प्रेमे 
मुग्ध रहते ह एवं भगवानूी स्मृति जिनके शरीरम रोमाग्च भीर 
नेत्रम अश्रुपात होते रदते ६ । जल्के व्रियोगमे मटीकी मति 
मगवानूकी विस्ृतिसे विकड दो उरते द ओर मगवानूका भजन- 
ध्यान जिनो प्राणेसि मी बढ़कर प्रिय दै, से महापुर्योका दी 
इस विपयमे छ्खिनेका अधिकार है । उनन्दकि लेखोसे ंसारको 
खम परह सक्ता दै । 

मु्ष-सरीसे पुर्यका इस व्पियमे टिखना अने्रार वेट 
करना टै; किन्तु प्रेमी सनरनोकी प्रेएणासे, अपनी साधारण दुद्धिके 
भनुसार पा्ठ्कोकी सेवामे कु टिखनेका प्रयात कर रहा "ह । 
रुटियेकि स्यि विक्गजन क्षमा करगे | 

जो खेग भगवानके भजन-च्यानरूप साधनके रहस्यको मही 
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जानते, वे रोग थोडे दी दिनोमे साधनसे उर जाते हँ ओर उछ 
तो साधनको छोडी देते है । जैसे कोई विया पदता इआ 
बाठ्क खेल-तमारोमे आसक्त या इम्तहान कफे दहयेनेके कारण 
अथवा ओर किरी कारणसे उकताकर वियकरे अभ्यासको छोडनेपर 
विद्यारूपी धनसे व्चिते रह जाता है, वैसे ही वे भगवत्‌-प्रा्तिरूप 
अमूल्य रत्से वन्चित रह जाते है | 

कोई-को$॑मन्द साधन करते भी रहते है ओर पू्नेपर वे 
ठेसा कहा करते हैँ कि जव हम भजन-ध्यान करनेके धिये वेठते दै, 
तव संसारके संकल्प, निद्रा ओर आल्स आदि आ घेते 
अतएव विशेष आनन्द नहीं आता । इसच्यि उससे रुचि हव्कर 
हमारा साधन दील पड़ गया | वे सखेग भजन-ध्यानके दारा 
आरम्भमे दी पूणं आनन्दका अनुभव करना चाहते हैँ । यह भारी 
भूक है । अभी तो भजन-ध्यानका जसा साधन दोना चाहिये 
तेसा साघन ही नहीं इआ, फिर आनन्द कैषा ! 

हाथसे माल केरते है, महसे राम-एम कहते है ओर मनसे 
संसारके विषयोका चिन्तन करते है, यह तो संसारका भजन है, 
रामका नहीं | | 

करम तो माला किर, जीम रिरे युख माये । 

 मसुर्वा तो चहुदिसि फिर, यह तो सुमिरन नाये ॥ 

, , किंसी-किसीके हाथसे माल गिर जाती है ओर निद्राके 
वरीभूत होकर. वे आसनपेर ही ऊंघते रहते हैः | वे भगवानूके 
उपासक नी है, निद्रादेवीके ` उपासक है ।- रसे . रोग. असली 
आनन्दसे बहत दूर है । उनका-मन ही `उनको-धोखाःदे रहा है । 
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वास्तवे भजन-ध्यानके प्रभाव ओर रहर्सयको उन टोगेनि 
नहीं समन्ना । 
` मजन-ष्यानके प्रमाव ओर रहस्यको समञ्म लेनेप्र॒निद्रा 
आय्छ ओर संस्ारकी स्फुरणाकी तो वात ही क्या है, खान- 
पानकी मी चिन्ता नही रद सकती ! रत-दिन भजन-ष्यानकी दही 
धुन सवार ह्यो जाती है | जैसे स्पयेकि प्रभावसे मोहित हए 
भ्यापारी, बैध, डाक्टर, वकीठ-वैरिस्टर आदि समी लेग विषय- 
सम्पत्तिको प्रधान समञ्चनेवाले समयको धन कमनेर्मे द्वी व्यय 
करते ट; इममे अतिरिक्त उनको दूसरी वात अच्छी ष्टी नहीं 
खगती, वैते दी उनको भी भगवरद्नननके सिवा ओर कोई चीज 
अच्छी नदीं टगती । उनको तो मधघुरसे भ मघुर ओर पकित्रसे भी 
पत्रित्र ध्यानसदित हक्क नाम द्यी मद्गटमय प्रतीत द्योता है । 

इस घोर कटिकाथ्मे घुखसराप्य ओर सर्वोत्तम साधन 
ध्यानसदित मग्छान्‌का भजन दी है । ब्रह्मासि केकर स्तम्बपर्यन्त 
सारा संसार क्षणमहुर ओर नाराघ्ान्‌ है । केवठ एकं वरज्ञानानन्दधन 
परमाममा ही सत्‌ वस्तु टँ । इसय्यि जो सदा-सर्वदा हमखोगोको 
भगवानूका मजन, ध्यान कटना दी स्षिखटाता दै, वदी माता 
पिता, गुरु एवं हमारा सचा चन्धु है | संसारम इससे वदकर्‌ 
हमरे च्थि ओर को भी आव्यक कार्य नां है । शासका दु 
विस नही है 1 इस्तव्यि जव्रतक खास्ध्य अच्छा है, पद्ध 
अव्या ओर मृद्यु दुर है त्मीतक जो बुद्ध करना टौ, अति 
शीघ्रतके सथ क्र केना चाहिये | 

अष्टो | मयद्कुर्‌ कष्ट ह, भारी आपत्ति दै, जो कि विंपयष्पी 
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कोँचिके चयि म॒जन-ष्यानरूपी अमूल्य सत्रको लेग विसार रहे ई । ` 

प्रिय पाठकगण | उठो, जागो, सावधान हो ओर अमृतमयः 
हरिके नाम ओर गुर्णोको कानोके दारा घनो तथा ` वाणीके द्वारा 
कीर्तन करो ओर मनसे उनके खरूपका ध्यान करो । सम्पूर्ण 
संसारके भोगोको तृणके समान त्यागकर शारीरसे भगवान्‌की सेवा 
करो ओर अपने इस अमूल्य समयका अमोलक कार्यम ही 
उपयोग कृरो | 


कर्मोका अनुष्ठान करते समय भी चित्तसे मगवान्‌को मत 
सूखे । पाप, प्रमाद ओर आल्स्यमें दुःख ओर दोषोंको देखकर 
इनसे दूर टो । विषयासक्त, नासिक ओर प्रमादी पुरुषकि 
नजदीक भी मत जाओ घौर दीन-दुखी मनुप्योकी सेवां करे | ` 

मान; प्रतिष्ठा; कीर्तिको कलङ्कके समान समञ्चो | रामः 
दम, ` तितिक्षा आदि अमृतमय साधर्नोंका सेवन करो | काम; 
नरोध, खो, मोहादि कूडे-कचूडेको निकार्कर हदयरूपी धरकों 
पवित्र करो । 

रीत-उष्ण, सुख-दुःखादि क्षणिक ओर नादावान्‌ है, इसल्यि 
इनसे न्यधित मत होभो अथात्‌ सदा समचित्त रहो या पृक्त 
कमेकि अचुसार रखरका किया इआ विधान समक्चकर इनको ` 
 सहष सखीकार करो । 

कीर, विधा, गुण, त्याग अर तेज आदिमे जो बद्ध 
पसे. सदाचारी सलन महात्माओंके चरर्णोका सेवन करो । 
से पुरुषोका सद्ग वीर्थसेवनसे भी बढ़कर है । इसच्यि कुतक॑को 
छरेढ़कर उनकेःदिये इए -अगृतमय उपदेशक भगवत्‌-वाक्योके समान 
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भाद्र फरो । अथवा निर्जन पवित्र एकान्त स्यान्मे वैख्कर 
ध्यानसदित मग्तरानूक्े नामका जप तथा भगवत्‌-तत््का 
विचार करो | 
ऊपर बताये हए साधनक अनुसार चख्नेवाया पुरुप 
भगवानूकी दयासे, मगवानूके प्रमावको जानकर शीप्रातिरीप्र 
परमपदको प्रा टो जाता है 1 
प्र्न-किंस प्रकारका नाम-जप करना उत्तम एवं कमप्रद है | 
वाचिक, उपांञ्च या मानसिक १ 
उत्तर-वाचिक जपसे उपाय दस्रगुणा अधिक टै जओैौर 
उपांशचसे मानसिक दसगुणा अधिक फढ्दायक दै-- 
विधियज्ञाजपयन्ञो भिरिष्टो दरमिर्मुणैः 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सादसरो मानसः स्म्रतः॥ 
(मनु २1८५) 
"अग्निहोत्र आदि क्रियायज्ञकी अपेक्षा जपयत्न दसगुना श्रेष्ठ है, 
उपा जप सौगुना श्रेष है ओर मानस जप टजारगुना श्रेठ है ॥ 
इसमे मानसिक जप ही सवसे उत्तम दै । मानसिकं जप 
शरद्वपूर्वक नित्य-निरन्तर किया जाय तो बह ओर भी व्रिरेष 
यम्प्रद ष्टौ जाता दै] वही जप निष्काम प्रेममावते किया जाय 
तो किर उसकी महिमाका कई वर्मन ष्टौ नदी कर सकता । 
प्रश्न-(क) क्या कछ नामके जपसे ष्टी इष्टदेवके स्वल्प 
फा दर्शन टो सकता है, या-- 
(ख) जपके सखाय-पाय शइटदेयके स्वरूपा चिन्तन 
करना मी वावयक द 
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` - उत्तर-(क) श्रदधापू्व॑क प्रेमसे कयि इप्‌ केवर जपसे मी 


इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्खन ह्यो सक्ता है | 
महरि पतञ्चल्नि कहा है-- | 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतसम्प्रयोगः |. = (योग० २। ४४) 
इष्टदेधक्रे नामके जपसे इषटदेवका साक्षात्‌ दरसन होता है | 
यदि इष्टदेवका निरन्तर चिन्तन करते इए उपर्युक्त प्रकारसे जप 
किया जाय तो उसकी प्राति ओर भी रीघ्र हो जाती है। इतव्यि-- 
( ख) जपक्रे साथ-साथ उद्छरके स्वरूपका चिन्तन 
अवद्य करना चाहिये । महर्पं पतन्नलिने कहा है-- | 
'तजपस्तद्थंमावनम्‌ ! .. ( बोग० १। २८). 
उस परमेश्रके नामका जप ओर उसके अर्थका यानी 
स्वरूग्रका चिन्तन करना--इसीका नाम स्शरप्रणिधान एवं इशरकी 
रारण समञ्चना चाहिये । 
इससे सव विघौका नारा एवे परमात्माके स्वरूपकी प्रापि 
भीदहो जाती हें । 
` -प्रश्च--जपकरे साचिक, राजस ओर तामस-तीन मेद किंस 
कारणसे होते हैँ । 
उत्तर-जपके साचिकः राजस ओर तामस मेद होनेमे भाव 
ही प्रधान कारण है| श्रद्धाः प्रेम तथा निष्काममावसे मगवत्‌- 
प्रत्यर्थं किया हा जप साचिक समञ्च जाता है | ` 
`; ` इस ` लेक ओर. परलोक्करे . मोगेकी प्रा्िके स्यि एवं मान, 
वड प्रतष्ठाके लिये किया इ जप राजसिक सम्ञा जाता है । 


१ 
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दृसरके अनिष्ठके च्थि अक्गानपूरवैक किया इअ जप तामसी 
समश्ना जाता है । 

्रश्न-फौन-ते नामका जप विरोष खमप्रद है 1 "रामराम या 
५ॐ.ॐ या (रिव-रिवः या भ्नारायण-नारायणः इत्यादिःद्यादि ? 

उत्तर-ईरके सभी नाम समान &, इसक्यि जिसका निस 
नामे प्रेम द्यो; उसके चयि वही नाम विशेष खमप्रद है । 

प्श्र-जपके साय ध्यान मग्लान्‌के निराकार स्वरूपका कना 


चाये या साकार स्वरूपका ? 

उत्तर-इसमे भी साधककी रुचि ही प्रधान है } जिसकी 
निराकार स्वरूप्मे रुचि हो, उसके घ्य निराकारका ध्यान ओर 
निस्फी साकार सुचि हो, उसके व्यि साकाएका ध्यान रखामदायक 
है 1 निएकार ओर साकारको व्यापक अग्नि ओर प्रज्रसिति अप्निकी 
मति अमिन रूप समञ्षकंर्‌ उसके रदस्य शौर प्रमावको जानते हुए 
जो निराकारके सहित साकारका ध्यान करता है वह सू्वेत्तम है । 

्रश्न-किंतनी संख्याम जप करने इष्टदेवके साक्षात्‌ दरसन यो 
सक्ते ट भौर शासेमिं कौन-से नाम-नपकी विदोप महिमा चिखी है ? 

उत्तर-पुंस्याके विग्यमे सुव जगह एकः नियम्‌ नहीं मिरता; 
किन्तु भगवानूकै नाम-नपकी महिमा अधिका्रामे सभी रासि 
पायी जाती दै । कटि्न्तरणोपनियदू्मे ट्वा है कि-- 

हरे राम रे राम राम राम हरे दहरे। 

हरे छृप्ण हरे कृष्ण ष्ण छृष्ण हरे हरे ॥ . 

इस षोढश नामप्राछे मन्त्रका सादरे तीन करोड जप करनेमे 
सव पार्पोका नाञ्च होकर परमात्माकी प्राप्ति दो जती है। 
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रामायणम श्रीरामनामकी,  :श्रीमद्वागवतमे श्रीकृष्ण. आदि नामोकी 
एवं महाभारतम गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव आदि. बहत-से 
नामोकी तथा ` श्रुति-स्परतियोमे ॐ तत्‌+ सद्‌ आदि नामेकि 
जपकी विदोष महिमा छ्खी है | रसे दी. प्रायः समी नामोकी 
लाखोमं जगह-जगह . भूरि-भूरि महिमा गायी गायी है । 
कखिकल्मषमल्युग्रं नरकार्तिप्रदं सृणाम्‌ । ` ` ` 
प्रथाति विख्यं सः सष्ृक्छृम्णख ` संस्प्रतेः ॥ 
"- ( विष्णुपु० & । ८ । २९.) 
ध्कङिके अत्यन्त उग्र पाप जौ कि मचुष्योको नरककी पीड़ा 
देनेवले है, श्रीकृष्णका एक बार भी भटी प्रकार स्मरण करलेसे 
तुरंत रीन हो जाते हैं ॥ | 
सढृत्स्परतोऽपि गोविन्दो चरणां जन्मशतैः कृतम्‌ । 
पापरार्चिं दहत्या वूछयशिमिवानलः ॥ 
श्रीगोविन्द, एक वार भी स्परण किये जानेसे मनुष्योके 
तैकडों जन्मो किये इए पापोके समूहको उसी प्रकार शीघ्र ही 
मस्म कर देते हैँ जेसे रू्दके ठेरको अग्नि ॥ | 
हरिरति पापानि - दुष्टचित्तैरपि स्परतः। 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येवं हि पावकः ॥ , -.. 
| ( बु° नार० १.।११। १००) 
 ्दुषटचित्त पुरुषोद्यारा भी स्मरण किये जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
उनकेः समस्त पापको हर ठेते है । जैसे . अधि अनिच्छसे स्प 
कले्पर भजला ही.डाल्ता है | न 
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म॒ ` ता्बत्यापमल्लीह यावन्नामाहतं दहरे; । 
अतिरेकमयांदाहुः प्रायध्ित्तान्तरं ` प्रथा ॥ 
-ष्टर्कि नामका जप करनेसे जितने पाप नष्ट दहो सक्ते 
उतने पाप संसारम & ही नही, इसव्यि अधिक पापोकि भयते 
अन्य प्रायधिर्तोका करना व्यर्थं वतखाया है ।' 
आचारहीनोऽपि यनिप्रवीर 
भक्त्या विहीनोऽपि विनिन्दित्तोऽपि । 
किं तख नारायणद्चन्दमात्रतो 
विघक्तपापो विरतेऽच्युतां गतिम्‌ ॥ 
हि मुनिश्रेष्ठ ! भगवान्‌के नामका जप करनेवाटां मनुष्य 
यदि आचारदीन, मक्तिदीन तया निन्दनीय मी है तो भी उसको 
क्या मय है ? क्योकि (नारायणः शब्दके उ्चारणमात्रसे बह 
पापरदित होकर परम अविना्ी गतिको प्राप्त हो जाता दहै 
जञानतोऽन्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात्‌ । 
तत्सव षरिख्य॑ याति तोयखं रवण यथा ॥ 
+जानकर अया चिना जाने भी वासुदेवका कीर्तन करनेसे 
समस्त पाप, ज्म पदे इए ल्वणके समान ठीन हो जाते ह ॥ 
ओमित्येकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्मामसुखरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देदं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता८। १३) 
भजो पुरुप ॐ इस एक अक्षरखूप ब्रसका उच्वारण करता 
हृ ओर उसके अर्थ्य मेरा चिन्तन कता हभ शरीर त्याग कर 
जाता दै षह परमगतिको प्राप्त होता है 
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अवशेनापि यन्नान्नि कीतिते सर्वपातकैः। 
पुमान्विच्यते सथः सिंत्रस्त$ैदरिव ॥ 
। ( विष्णुपु० ६ ।.८। १९ ) 
(जिसके नामका विवर होकर भी कीतंन करनेसे पुरुष, सहसे 
डरे हए गीदड़ाके समान सम्पूणं पापोतते तुरत युक्त हो जाता है ! .. 
य्होतक भी ल्ल है किं एक हर्कि नामके जपसे दी 
सम्पूरणं पापोका नाद हो जाता है-- 
सकृटुचरितं येन हरिरित्यक्षरदयम्‌ । 
घद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 
( पद्म० ६} ८० । १६१ ) 
"जिसने एक वार भीं ष्टरि इन दो अक्षरोका उच्चारण किया 
है उसने मानो मोक्षकी ओर जनेके च्य कमर क्स खी है ! 
इस प्रकार नामके जपकी महिमा शारखमे स्यल-स्थल्पर भरी पडी 
है! छेखका केवर वद जनेके संकोचसे शाके वाक्योका 
विस्तृत उल्टेख नरह किया गया | 
हरिके नामकी महिमाको अर्थवाद नहीं समन्नना चाहिये । 
जो कुछ महिमा शाखे छी है वह ध्रुव सत्य है ! परन्तु श्रद्धा 
जर प्रेसकी कमीके कारण नामका प्रभाव समन्लमे नहीं आता तथा 
फर भी पूरा नही मिक्ता । 
 , ईरकी प्रा्तिके विषयमे संल्याका नियम सव जगह ठीक- 
: ठीक. खम नहीं पडता । प्रेम ओर श्रद्धा जिसँ जितनी अधिकं 
होती है, उसको उतनी ही जल्दी मगवस्मप्ति होती है ` 
यदि कहो कि फिर संख्याकी - क्या ` आवर्यकता है ? यह 
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ठीक दै, पर इसमे ` शखका व्रिधान ` है एवं जप मी अधिक वन 
जाता है इस््यि मी संख्या सवर प्रकारे यभ्प्रद है । 

किन्तु भगवती प्रातिके व्यि सं्याका ठेका नहीं करना 
चाहिये | ठेका कलेतराय स्वा भक्त नहीं दै । जो भग्वान्ी 
्ातिते भी यदकर मगन परेमको एवं मजनको  समन्नता है, ' बही 
मगानूकरे नामके प्रमावको जाननेवाया सचा "मक्त टै । क्योकि 
प्रेम ओर श्रद्पूर्वक निष्काममावसे किया इभा भगवरानूका मनन, 
मगवानूसे भ यदकर्‌ दै 1 तवर फिर भगवान मिरनेके ययि भगवानके 
जपकी संख्याक -ठेका करना मारी भूठ न्दी तो ओरस्याषहै? 

राग, देष, ममता जओौर भभिमानको टोदकर निन्दा, स्तुति, 
मान-अपमानको समान समक्ता इआ जो पुरुप परा शछोदृक्र 
भगवानूके मजन-ष्यानमें म्न हुजा विचरता है, बही पुरुप घुक्त है । 
` प्रश्र-भग्स्रातिको कोटक तो वदत ष्टी कसाष्य 
यतद्यते & 

उत्तर-मग्त्‌-प्रति कषटसाव्य भी है ओर ुखसाष्य भी। 
जो कष्टसाप्य मानते ह उनके व्यि कषटसाव्य है भौर नो छलस्य 
मानते £ उनके व्यि हुखसाव्य । मग्ानूमं जिनकी श्रद्धा ओर 
रम कम ह उनके व्यि मगवत्‌-पराति कषटसाष्य है भौर शिनका 
मावान्‌ प्रमं शीर प्रास है उनके द्यि मगवानकी पर्ति घटम ६) 

मगतरत्‌.ग्राततिमे श्रद्वा भीर प्रेमद्ी प्रधान है| नित्य-निग्न्तर 
चिन्तन कनेर भेके चि तो मगतरानूकी प्राप्ति. पुटम .एथं 
हिषसाप्य धी है क्यकि मावानूने छयं नीतमे फक टै-- . -. 
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अनन्यचेताः सततं यो सां. सरति नित्यक्ः । | 
तस्याह सुरः पाथं नित्ययुक्तख योगिनः 
(८ । ६४) 
षे अर्जुन ! जो पुरुप तेरेमे अनन्यचित्तसे स्थित इआ सदा 
हयी निरन्तर मेरेको स्मरण करता हं, उत निरन्तर मेरे युक्त इए 
योम ल्वि ओ सुखम ह अर्थात्‌ सहजम ही प्रात ह जत ह+ ` 
सीर भी कहा है-- । 
राजविद्या राजगु पयित्रमिदछततमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सखस कठेमन्ययस्‌ ।। 
(गीता ९।२ ) 
 भ्यह रहस्यसदित भगवतत ्ञान सवर वियाओंका राजा । 
तथा सव्र मोपनीयोका भी राजा एव अतिपविन्न, उत्तमः प्रव्यक्त फट- 
वाढं ओर धर्मयुक्त है । साधन करनम वडा छुग्‌ जर्‌ अविनारी है ॥ 
` -पअगवान्‌कर इन वचनोसे ओर यक्तियसे भी भगत्रान्‌कगे प्रापि 
व्टसाष्य प्रतीत न्दी होती ।  .: .- 
मगवानूनै अपनी प्रंतिका घुरम  उपाय्‌ अपना निरन्तर 
चिन्तनः करना ही वतलया € । । 
सस वततराओ तो ` सदी, भगवान निरन्तर (चन्तन्‌ करनेमे 
भीस्या कोई कष्ट है १यदि इम भी कष्ट < तो फिर सुख 
किसे है १ मवान्‌ चिन्तन करनेसे तो सवे पापकाः अवयुणा- 
का ओर. दुःखौका नाच होकर उत्तरोत्तर ` परमानन्द ९ परस 
दान्तिदी इद्धि होती जाती है ।.आरम्भसे लेकर अन्तत साधन 
ओर सिद्धिम आनन्दःदी-आवन्द हैः. इसल्ि. उस आनन्दस्वरूप 
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साध्यदेवने इसमे बहकर दूस कोई छुखुम उपाय सीं वतखया 1 
फ़िर कथसाव्य' कैसे ? बच्कि सुट्म भौर घुखसाव्य ष्टी कना 
युक्तियुक्त ६ 1 ^ 

गरश्-मग्वानक्े भजन प्यानको भारम्भसे केकर अन्ततकं 
आनन्ददायकर समश्षकर; साधकः निरन्तर भजन, ध्यानं करना 
चाहता ह ओर अपनी शक्तिके अनुसार कोशिदा भी करता है 
वित्त रिरि मी बह होता नही, इसमे क्या कारणैः 

ठउततर-श्रद्रा ओर्‌ प्रेमकी कर्म होनेके कारण ययोचित चेष्टा 
नष्ट की जाती । इसीच्यि भरजन-च्यान निरन्तर नष्ट वनता । 

म्र्-मगघानमे अतिराय प्रेम ओर श्रद्वा टोनेके लि 
साधको क्या करना चादिये १ 

उत्तर-भगवानक्ते गुणं ओर प्रभावका तच्च जाननेसे शद्धा 
श्ेकी है ओर श्रदवासे प्रेम शेता है । भगवानत्र प्रेम, प्रभाव, गुण 
शौर रहस्यकी अगृतमयी कयार्ओंका उनके प्रेमी मक्तदरारा एवं 
शाखोद्रारा श्रवण, पठन शौर मनन करे उसके अरुतार्‌ चटनेते 
भगवानूके गुण) प्रमावका रदस्य समक्षम आ जता है | इसत 
उमे पूर्ण रद्रा ओर अनन्य प्रेम टौ सकता है | 

विसमे भी क्यो नष्टो, जितना-जित्तना उस्व्ता परमाव समस्मे 
साता दै उतनी-उतनी श्रद्धा थदती चटी जाती ह, जित्तनी शरद्धा होती 
४ उतना प्रम ष्टो जाता दै] शरद्धा प्रमे अनुसार ष्टी मजन-ध्वान- 
ा साधन तेन रोता चटा जाता द । भत्व भगान्‌ पूरणं शरदा 
ओर अनन्य मरम कनके धि उन मष्टपुर्ो सद्ग करना चाये, 
निन भगवनन अनन्य प्रेम भौर अतिदाय श्रद्वा ६; नो नित्य-निर्तर 
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॥ १३ 


निष्काम ग्रमे यग्छानको मनते द | देते महपुकर सह्तेदी' 


पुर््पेका सध 
नटी मिले तो श्रद्वा उच्म चिह्ना पुरुषोका सह ओर सतः 


नत ई =, [ =. भ 
मग्त्रान्रूम पृण श्रद्धा आर्‌ अनन्यप्रेन द्यत है 


(न 


श({स्नच् कय कि दापय {चष्ट (यि सरमा 9 92 "११ (ष 
भल्लक च्रद्पत्रक ठच्‌ कृन्त चाहत | 


९ 


[98 हकर" समन श चकः ~ न > न्म = 4 य ॐ {रं * ~ सुगम 
ध्यनक सदत भमल्छाह्ठकाः अर. चद्‌ भा सहज अर्‌ ` घुग 
म्पा १ =+ + न दशत ॥ = । दत्पस्याक ~ ष द्धः सद दाक्षि ~ ~. 

पाय नह्य ह ¡ उह द्यत ह स्व्युरुषाके सड आर सत्‌-यारकि 


विचार करनेपे } उत निष्काम प्रेमयव्रदे निरन्तरं भजन, ध्यान 
हयनेके च्वि सत्ुरर्णोका सद्धं एवं सव्‌-चाद्यंका विचार तत्पर होकर 
करना उाहिये | ` ` 
< ११. ` , । 
५ र क (3 । 
प्रेम आर शरणागति ८. 


& ~ [द्‌ वणेन ¢ सक्तां ---- र < । 
का वस्तविक वर्जन . हो नहीं सकता । प्रेमं जीवनक 


भक 


परेममय दना देता है) प्रेम मूका. यड. हे.) प्रेरक. जचन्द्‌. 


अवर्णनीय होता हँ 1 सेवः अश्रुपातः प्रच्य अद्‌ ते उसके 


क क ट 


थदाहय 


-ठ = कजानकानक् न्ये 
नेह लक्षण है, भीतरके -रसश्रवाहवं कर क "ह ©! ऋ ^ 
वि =, [श टृदयक्े {दत्त {३। 
ध्र ते उम्डी इई अती ह अर्‌ हृरदयक्षे अशक्ते त कर्‌ सख्त 
ह! प्ते अनियोकी क्या प्ते है; किन्तु स्वे अन्धक द्रन 
(9 


<: [न 0 
त आज दस्म ह ह} परस्प खवा प्रेम एक्‌ छः ज्तौ 
9 च्य ^ 
निः 


`न ~ पदिद रं स्स्द ४ । . ^ वि 
ऊरेडः जीये पवन कर्‌ स्क्डङइ.{: .- 
छदे इर सथ (ल चस्स {टकस्त इद उथप्वस ६ पराल्ते 
। ०, - 
त = उदारे 
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को तरकर देता है । प्रमीमै दर्यानमात्रते दी हदय तर हो जाता है 
आरः टटा उत्ता है । तठसीदासजी मदहाराजने कहा, है--- ` 
मोरे मने प्रथ अस्‌ वरिखासा 1 राम सै अधिक्‌ राम कर दासा ॥ 
राम सिरु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 

समुदरसे जर केकर मेष उसे वरसति है ओर वट वडा ही 
उपकारी दता है । मगान्‌ समुद्र दै भौर संत मेव । मगवानसे ही 
प्रेम छेकर संत सैसारपर प्रेम बरसाते ई ओर जिस प्रकार मेवका जख 
नदियो, नायसे होकर पृ्वीको उर्वरा बनाते हए समुद्रम प्रेस 
कर जाता है, ठीक उसी प्रकार संत भी प्रेमकी वर्पा कट्‌ अन्तर्मे 
प्रमु प्रमो प्रमुमर ष्टी समर्पित कर देते ह । 

प्रु चन्दने बक दै ओर संत वयार्‌ । जिस प्रकार वा 
चन्द्नकी सुगन्धिको दिगदिगन्तमे "फैट देती है उसी प्रकार संत 
भी प्रसुकी दिव्य गन्धको प्रवाहित करते रहते ट । संतको देखकर 
परमुकी स्मृति भाती है अतएव संत प्रसुके खर्प ई । जैसे 
पपादा जीर किं्तान तौ वेवट मेघके द्वी आधित ह रपी प्रकार 
श्रद्वा पुरुप मी केवड संतेकि ष्टी आश्रय रहते ६ । 

्रमीके वाणी र्‌ नेत्र आदिसे प्रेमी वर्पो ्टोती रहती टै । 
उसकः मार्ग रेते पूर्ण होता है । षद जर्ष जाता है वकष॑के कण- 
कणमे, वामे, धूम उसके स्पशके कारण प्रेम-दीम्रेम दृष्टिगोचर 
एता £ । उसका स्पर्श ही प्रममय दोता है, सदसे ओतप्रोत होता | 

"अव प्रधन यह उपद्धित दोताहै कि यह व्रेम कैसे प्रा्ष्टो ? 
स सम्बन्धे गोस्वामीर्जने कडा ६-- 
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बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। 
मोह मर्ण धरु राम्‌ पदरोदव द्द्‌ -अनुराग ॥. 
किन्तु शोक है, हमद्य्ोका प्रेम तो काश्चन-कामिनी, मान- 

प्रतिष्ठामे हो रहा है । हम तो सच्चे प्रेमकरे चयि दयम कमी कामना 
ही नदी करते । जवतक रमक लिये हृदय तरस नर्द जाता, व्याकुल ` 
नही होता तवतव प्रेमकी प्रिद मी केसे सकती दै अभी तो 
हमलोगेोका कामी मन नारीपरेममे दही आनन्दकी उपट्व्धि क्र रहा 
है | अभी तो हमलोगेका लोमी चित्त काञ्चनी प्राप्ने दी पागल 
है । अभी तो हमटोरगोका चद्धल चित्त मान-वडाईके पीछे मारा-मार 
फिरता है । जवतक हमलोगोकाः यह काम ओर रोभ सव ओरसे 
सिमटकर एकमात्र म्रभुके प्रति नहीं हो जाता, तवतक हम प्रयुके 
प्रेमको प्राप्त भी कैसे कर सक्ते हैट 

 ब्रिमी मूक रहते इए भी भाषण देता है} मानो उसका 
अङ्घ-अङ्ध .बोर्ता है । उसके समी अवयवांसे मानो एक शुद्ध 
सङ्केत, एक निर्म ध्वनि. निकल्ती है ! प्रेमी उपदेदा देने नहीं 
जाता, वह क्या बोले, कै. वो १ गोपि्ोनि प्रकी शिक्षा किसे 
ओर कव दी थी ? भरतजीने भक्तिका उपदेश कत ओर किसे 
दिया £ उनके चस्ति उपदेशं देते रहे ओर देते रहेगे | प्रेममे 
जिसं अनन्यता ओर आत्मसम्पणकी सराहना-की गयी है उसकी 
सजीव मूर्तिं गोपियोँ है । इसी प्रकार रामायणमे उसके ्राणस्वरूप 
्रेम-सूति श्रीमरतजी है | 

` ` यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है । इस खेतमे कमरूप जसा 
वीज वोया जायगा वेसा दी फर उपजेणा | वीज तो परमात्माका 
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प्रपूर्वः ध्यानसदित जप है । परन्तु जख्के त्रिना यह वीज उग 
नदह सकता । वहं जठ है हरिकथा ओर दरि्टिपा । खतम रेदं 
वरोनेसे गे, आम बोनेसे आम .ओर्‌ .राम बरोनेसे राम ही निपजेगा । 
हम प्ेमपूर्वक भगत्रानूके च्यान ओर `जपका वीज बेगि तो फटकूपमे 
हे प्रेममय॒ मगान्‌ ही मिरे । प्रेममय भगवान्‌का साक्षात्कार 
ही इस वीनका फठ है 1. साध्रारण बीज तो धूं पढ़कर न्ट 
भी द्यो जाता है परन्तु निष्काम रामनामका बह अमर्‌ ब्रीज कभी नेष्ट 
नहीं होता । जठ दै हरिकथा ओर हरिकृपा, जो संनोके सङ्घे 

ह प्राप्त हती है । उस रकया जौर दरि-छषाते ही दसम पिदर 
रम होता है | अतएव प्रेमकी प्राप्तिका उपाय सत्सद्ग दी है । 

ग्रमुमे हमारा प्रेम कैसा हो  श्रीरमका उदाहरण दीजिये । 
मग्वान्‌। श्रीराम ठता-पतासे पूते ह--(तुमने मे सीताको देखा 
है ® गोपिर्योको देखिये, वे वन-वन (कृष्णः कृष्ण, पुकार-पुकारकर 
अपने ददय-धनक्ो खोज रदी ई; जितनी ष्टी अधिक तीतर उच्कण्य 
प्रेमे होती है उतना ही शर प्रेममय र मिच्ते है | 

भगवान्‌ जल्दी-से-जल्दी कैसे मि्दे--यदह भाव जाप्रतु 
रहनेषर दी भगान्‌ मरते है ] यद टाटा उत्तरोत्तर वदती चरे । 
दी उत्कट इच्छा दी प्रेममयवेः मिख्नेका कारण है शीर प्रमे ष्टी 
प्रसं मिलते है । प्रसुकय रदस्य घौर प्रमाब जाननेते ही प्रेम होता 
दै । योद़ा-सा मी.प्रमुका रहस्य जाननेप्र हम उसके प्रिना एक 
क्षणभर्‌ भी नरह र सक्ते । 


पपीदा मेषको देखकर्‌ आतुर ्ौकर्‌ विहुट धौ उघ्ता है | 
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दीका उसी प्रकार ठ प्रस व्थि पागठ हौ जाना चाहिये. हमे 
एकएव पंट.उसके विना अस्य हो जाना चदिये 1. 
¦: ;मछटीकाः जर, पीदेका मेषे, चकोरका चन्द्रम जैसा | 
रम है. वेसाः ही हमाराप्रेम प्रभुम दो । एक पर मी उसके विना 
चैनः नं मिले, < शान्ति न म्लि. ] रेसाप्रेम त्रेममय संकी कपास 
हीरा योता हैः! चन्दनके दृधकी गन्धको छेक वायु, समसत | 
रक्षको. चन्दनमय' वनां देता है | -वनानेवारी तो गन्ध हीं दहै 
पततं चुके. विना उसकी प्राति न्ह हय. सकती । | इसी प्रकार 
दुतलेग आनन्दमयके आनन्दकी वरौ कर्‌ विश्वको आनन्दमय कर 
देते ह; प्रेम ओर आनन्दके समुद्रकः उमड देते है! गौराद् 
महाग्रसु जिस पथसे निकरुते. ये , प्रेमकाः प्रवाह बहा देते. थे । 
रसयभीजीकीः लेलनीमे . कितना अग्रत भर पड़ा है | पर रेस. प्रेमी 
सुतेकिः दर्शन मी. परसुकी पूणं ` इपासे होति है | प्रसुकी कृपा तो 
सपर पूरण है ही :कि्तु पात्र व्रिना बहं कृपाः फट्वती नदी होती । 
। शरणागत सक्तः दीं ब्रमकी . एसी : छृपके . पात्र है, अतएव हमे 
सवैतोमावसे मगत्ानूकरेः सरण . होना चहिये । सवेथा उसका. 
` छाश्चित ; बनकर रहना, चाद्ये ।- सरं प्रकारे उसके चरणेमि 
 अपतेवो सष देना चाहिये मग्ने कय भी द ` 
„तमेव . रणः - गच्छ सवेमवेन मारत । 
 . + तल्यसादात्परं शान्तिं खानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ . ` 
3 ; £; (मीत १८ 1 र) 
: ई षदे मारत ! सवे प्रकारसे-उस परमेश्वरकीं दी अनन्य शरण 
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को प्राप्त दो | उदकी कपास ही परम शान्तिको ओर सनातन 
परम धामको प्राप्त ह्येगा । 

मनसे, वाणीचे ओर कर्म॑से रण होना चादिये । तमी. 
सम्पूणं समर्पण होता है यानी उस पसमेशवरको मनसे भी पकडना चाहिये; 
बारणीमे भी पकड़ना चाहिये ओर कर्मसे भी पकडना चादिये । 

उनके किये हए विधानेमिं प्रसन्न रहना) उनके नाम, स्मः 
गुण ओर. रीखर्भोका चिन्तनं करना मनते प्रकडना है । नामोचारण 
कलना, गुणगान करना वाणीसे पकडना है 1 ओर उनकी आज्ञायुसार 
चखना कर्मसे यानी क्रियाअसि पकडना है । 

मनसे प्रथुको पकद्ना 

( १.) सल्वा भक्त प्रसुके प्रयेकं विधानमे दयाका दशन 
कए्ता रहता दै, प्रमु तो दया ओर न्यायके समुद्र है । परम प्रेमी 
जीर सभ्वे द्‌ तो कैवठ बही है । उनी दयाम न्याय ओर 
न्याये द्या ओतप्रोत है । स बुद्ठ प्रमुका पुरस्कार ही है । गृब्यु 
भी'उनकी दयाका ही चिद्ध है । मयूरष्वना पुत्र कितना प्र्न्न 
हआ अव उसने यष्ट जाना कि उसको चीरकर उसका मोस" 
श्रक्ष्णके सिंहको परसा जायगा । भक्त तो मृत्युतो मी प्रभुका 
ग्र्ाद मानकर प्रेमे ग्छे टगाता है | बह उत्ते रका भेजा इअ 
पुरस्कार समक्यर उसीमे आनन्द ओर्‌ कल्याण मानता है । प्रस 
तो वहुख्पियेके ख्पमे सर्वत्र सर्वदा हमरे आसपास भीत-बाहर 
गुपतख्पपे विचरते ६ । जो प्रमुके तच्वको जान जाता दै वह्‌ सर्व्न 
प्रमुकी दया-दी-दयाका द्धन कत्ता है । 

इस प्रकारे शरण चटे जानेपर समी विधानेमिं अनन्द-दी 
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आनन्द मिलने खाता है | प्राणाघ्रारकी लत खनेम एक अपूर्व 
पिटास है | उसपरं प्यारसे भी अधरिक मिठास है, दिद्धरकी जूतियोमिं 
धी एक अपूव रस हे | । 

८२ ) दीवाल्पर या हृदथपर या प्रकी मूर्तिपर मनसे भ्रसुके 
` नामको लिखकर चिन्तन करना या मनसे ' जप करना प्रभुके नाम- 
का चिन्तन है। 

८ ३ ) सभ्चिदानन्दरूपसे परमेश्रका सवत्र आकाराकी भति. 
नित्य-निरन्तर चिन्तन करना निराकार खरूपका चिन्तन करना. 
है | वह विक्ञानानन्दघन प्ररमासमा ही अपनी योगमायासे तेजोमयः 
दिव्य विग्रहको देवता, मनुष्व आदिकी अक्ृतिमे श्वारण करते 
है--रेसा समञ्चकर उनकी दिव्य माधुरी मूर्तिका . चिन्तन करना 
प्रसुके साकार खरूपक। चिन्तन करना है | जैसे निर्मल आकारामे 
परमाणुरूपसे एवं बादल, वंद ओर ओके रूपमे रहनेवाटे जर- 
कौ जो जर समक्षता है वही जल्के सारे तक्को जाननेवाख है |. 
वैसे ही निराकार ओर साकार मिख्कर ही प्रसुका समग्र श्प. 
होता है । इसी तच्को मगवानूने गीतके ७ वे अध्याये विस्तारे 

वतलया है । इस ॒रहस्यको समञ्चकर ही प्रमुका चिन्तन - करना 
असली चिन्तन करना है । । 

(४) प्रमु सारे साचिक गुणोके समुद्र है । उनमें क्षमाः, 

, दया, शान्ति, समता, सरकता, उदारता, . पवित्रता अपरिमित है | 

वे ज्ञान, वैराग्य, तेज ओर रेर्यसे पर्णं है । सारे संसारके जीवमे, 

जो दया ओर्‌ प्रेम दीखते हैँ वह सब मिलकर प्रेममय दयासागस्की - 
द्या ओर्‌ परमके एक वँदके समान नहीं है । 
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सारे संसारा तेन ओर ज्ञान इक्टा विया जाय तो भी उस 
तेजोमय ज्ञान्ठरूप परमात्मके तेजकरे एक अंशके वरावर भी नही 
षो सकता । इसी प्रकार उनके सारे गु्णोकी आखोचना कना 
उनके गुर्णोका चिन्तन कएना है 

८ ५ ) प्रमुने दकषरथकरे यदौ मनुष्य-भकृतिपे प्रकट होकर 
मादयोकि साय नीति ओर प्रमका व्यवहार करके नीति ओर प्रमकी 
रिक्षा दी । माता.पिताकरी अक्ञाका पाटन करके सेभामवि 
सिखाया । दुर्धेको दण्ड दिया तथा छपर, सुनि ओर साधु्ओका 
उद्धार विया | बडे व्याग ओर सुद्दताके साथ प्रनाका पाठ्न किया | 
यज्ञ दान, तप, सेवा, नत, सत्य, ब्रह्मचर्यादि सदाचर्ेको चरितार्थ 
कके हम्ो्गोको दिखटया । इस प्रकार उनके पवित्र चत्त्रोंका 
अप्रटोकने करना उनकी ठीलर्ओंका चिन्तन कलना दै । 

वाणीसे प्रको पढना =... 

प्रमुके नाम एवं मन्त्रका जाप, प्रसुके गुण ओर स्तर्नोका 
पट्न-पाठन, उनके नाम जर्‌ गुर्णोका कीर्तन, प्रमुके नाम, खूप 
गुणः प्रेम ओर प्रमारका वरिस्तारपर्वक उनके मक्तीमिं यर्णन कना, 
परस्पर मगवत्‌-विपयकं ष्टी चर्च करना, विनयपूर्वक सत्य नौर्‌ 
प्रिय वचन बोखना इत्यादि जो प्रमुके अनुत्रुट षाणीका व्यवहार 
करना टै यष्ट वाणीदारा प्रमुकरे पएकदना टै । 

कर्मे प्रको पकदना 

्रघ्की श्ष्डा एवं आक्ानुसार निःस्ार्यमावते केव प्रसुके 

टी वपि कर्तन्कर्मोका आचरण करन । जैसे पतिव्रता सी पतिक 
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च्वि दही परतिकौ अक्नावुसार ही काम कती है तेद रसुकी `. 
आन्नाके अनुसार चटना । 

चन्द्र अपने प्रसुको प्रसन ` करनेके व्यि जैसा. नाच वह 
नचावे वेसा ही नांचता है । वाजीगरकरो . खु करनेके व्यि ` ही 
बन्द्र्‌ नाचता है, कूदता है, खेक्ता है ओर कुवृहटं कता है । 
हम..भी.तो अपने बाजीगर के हाथके चन्दर ही है, फिर वह 
जिस प्रकार प्रसन्नो वही नाच हमें प्रिय होना चहिये । शरटः 
तो व्ही जो चतुर-चिन्तामणिके चर्णोप्र चद, जीवन तो वही जो 
प्रभुके चरणे चद जाय.। ` 

. .` कपडेकी चादरको निस. प्रकार माल्िकि चाहे . ओद, चि 

विछछवे; चाहे .फ़ाड दे, चहि. जल दे, चादर हर प्रकारसे तयार 
है । टीक उसी प्रकार भक्तको भी दोना -चाहिये.] चाहे प्रसु भक्त- ` 
को तारे चाह मारे; वह जिस प्रकार चाहे . रक्खे । फाड़ डरे चाहे 
जटा उले--जेसे चाहे वैसे रक्खे, ` भक्तको तो हर क्रियाम मालिकः 
का प्यारा हाय देखकर सदा हषपूणं ही रहना ' चाहिये । ` ` 

हम्‌ तो ग्रसुके हायकी केवल कटपुतरी हो । बह चदे जसा 
` नाच नचवेः। माल्किकी इच्छाम ही प्रसन रहना हमारा परम घमं है| ` ` 
: ~ `स्त्र $श्रका ददन करते इए यज्ञ; दान, तप; ब्हचय - 
` आदि उत्तम कर्मोका आचरण करना एवं सत्र मूके हितम र 
होकर सवके. साथ विनय ओर प्रमपूर्क व्यवहार. करना केकि 
टर प्रसुको पकडना दै | ` .. -: .- | 

याद रखिये,. उसकी -शरणे- चले जनेपर अहित भीः "हितः 
बन"जाता ह , । द 
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गरल सुधा सम अरि हित होई । 

शरणमे जाकर यदि मर जाय तो बह मरण मी -युक्तिसे वद- 
वर है । प्रसु कहते है-- | 

जे करे .आमार आस, तोर करि सवनास | 

तु जे, छंडे ना आस, तरि दई दासेर दास ॥ 

अर्यात्‌ जो मेरी भाशा करता है मै उसका सर्वनाश कर 
देता ई! इसपर भी जो मेरी भरा नदीं ओेडता उसका भँ दासा- 
लदास वन जाता ह| 

उपर्युक्त प्रकारसे शरण होनेपर वह प्रभुकी कृपाका सचा पात्र 
घन्‌ जाता है ओर्‌ प्रमुकी कृपासे ही उसे विशुद्ध प्रमकी प्राति हे 
जाती है तथा. उसको परमातमाका साक्षात्‌ दन होकर परमानन्द 
एवं परम शान्तिकी प्राप्ति दो जाती है 1 

, भतए्व- हम्ोरगेको सं्तारके सारे पदार्योको लत मारकर 
अरमुकी ;. शरणम जाना चाहिये । ऋद्धि-सिद्धि, मान-बड़ाईं ओर 
प्रतिष्ठा आदिसे भी -ब्तिर्या हया लेनी चाये । यह अपार संसार 
.एक भयाह सागर है । इसके पार जनके दो दी सधन है-- 
नावसे "जानां भथवा तैरकर जाना । नाव प्रसुका प्रेम है जीर 
तैएना है सांख्ययोग यानी ज्ञान । कहनेकी आवदयकता नदीं कि 
तैलेकी अपेक्षा नावम जाना घुगम, निचित ओर छरक्षित है! ` 

्रेमरूपी नौकाकी प्रा्तिके व्यि ्रभुकी शरण जाना चाहिये । 
तैसेके स्थि तो दिम्मत ओर त्यागकी आवद्यकता है | तैर्मे 
हाय ओर पैरसे हरं चीरे इए गे बदरा जाता है । संसार- 
सागरम. विषयहूपी अल्को. हाय चौर पैरसे.फेकते इए हम तैर जा 
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सकते है--उस परार जनेका- ल्क्य न मूढे ओर ल्द हाथ-पैर 
न चिपिटे | तेरलेके समय शरीरपर कुछ भी वोश्च न होना चाये | 
इसी प्रकार विषयोकी ठहरोको चीरकर आगे वदुनेके ल्य. हमारे 
मीतर्‌ तीव्र ओर दढ वैराग्यरूपी उत्साहका होना अष्ड्यक है । 
इतके तिना तो एक हाय भी वदना असम्भव है ] हाथमे वदरं 
चीरता जाय, पेसोसे जर फेकता जाय | । 


सच्चे आत्मसमर्प॑णमे तो विप्रयासक्तिका याग अनिवार्य है 
ही | विषयो प्रम भी हो ओर समर्पण भी हो यह सम्भव नदी । 
काश्चन-कामिनीसे मी अधिक भीटी द्धुरी मान-डाई है। 
इसमे-तो. बहुत दी वडे-वडे साधरकोँको फँ दिया, सेक. दिया ओर 
अन्ततोगत्वा इबा दिया । इससे संदा वचे रहना चाहिये 1 ` 
`; इसमे तनिक .यी सन्देह नहीं वि ज्ञानसे तैरनेकी अपेक्षा प्रेममयी 
नित्य-नवीन नौकामे जाना सुखप्रद, सहजं ओर आनन्ददायक है । 


“` बह विद्धं तरेम प्रजुकी ` अनन्य शरण होनेसे दी प्रा हेता . ` 


हे, अतएव अनन्य शरण होकर जाना दी नौकासे जाना है । 
संसार-सागरको तो हर ददाम सधना दही पडेगा | (उस पारः गये ,. 
-बिना ` तों प्राणव्ल्टमकी ज्लोकी. होनेकी नदीं | फिर क्यों न उसीकी 
शरणमे जाकर उसीके हौथका संहारा बनकर चे चरे | भगवानूने . 
` खयं प्रतिज्ञां भी की है-- ` 


ये तु..सर्वाणि कर्माणि मयि सन्य मत्पराः1 ` 
अनन्येनेव.` , योगेन मां . ध्यायन्त. उपा्तते ॥ 
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तेषामहं सुदतत -मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

सवामि नचिरात्पाथं म्यदरेशितचेतसाम्‌ ॥ 
८ गीता १२1 ६-७) 
षदे अर्जुन | जो मेरे परोयणर इए भक्तजन, सम्पूर्णं कर्मोको 
मेरे अयण करके. ह्च सगुणद्य परेश्वरको ही तैट्धारके सद्र 
अनन्य ध्यानयोगे निरन्तर चिन्तन कते इए मजते ई, उन मेरेमे 
' चित्तको खगनेवाछे प्रमी भक्तोका मे सीघ्र दी पृद्युरूप संसारसमुद्रसे 
उद्धार करेवाटा होता द्र }' यह संसारसमुद्र वडा ही दुस्तर है, 
इससे तरेका सहन उपाय मगवानूकी शरण टी है । भगवानने 

कहा है कि-- 


दैवी येषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया । 
` ` मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
४ ( गीता ७ । १४ ) 
`“ ""षयहं भीक अर्थात्‌ अति अदधत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया 
-वड़ी दुस्तर है; ` परन्तु जो पुरूष सुक्को ही निरन्तर मजते है वे 
इस मायाको उष्छद्धन कर जते हैँ अर्यात्‌ संसारे तर जते ह ।' 
~ अतएव हमठो्गोको प्रेम शौर प्रममय मगवान्‌की प्रापिके च्यि 
मनसा, वाचा; -कर्मणा सवर प्रकार भगवानूकौ. भनन्य॒ शरण 
होना (चाये । 
“ --भज्वयन््क---- 


# -उअनन्ययोगते उपाखनाः; अव्यभिचारिणी मक्ति एवं अनेन्यशरण-- 
यह्‌ तीनो एक दी ई । > 


+ 


भावनाशाक्त 

भावना : अन्तःकरणकी ˆ एक चृतति है । सङ्कल्प) निश्चय, 
चिन्तनं, ` मनेन आदि इसीके नाम हैँ । भावना तीन प्रकारकी 
होती है--साखिकी, राजसी ओर तांससी । आत्माका ` कल्याण | 
करनेवाली, जो शर-विषयकं भावना है बह सललिकी दै | 
.साारकि विषयमोगों कीः राजसी एवं अक्ञानसे भरी इई रदिसात्मक 
.सोवनो तामसी है । संसारके वन्धनसे ` छडनेवाटी ; होनेके . कारण 
-साचिकी भावना उत्तम ओर ग्राह्य है, एवं राजसी-तामसी .मावना 
अञानं. जीर दुःखोके द्वारा बोँधनेवाकी होनेके कारण निकृष्टः 
एवं व्याज्य है । ~ 

स्वमावके अनुसार भावना, भावनाके अनुसार इच्छ; 
इच्छाके -अलुपार. कमं, कमेकि संस्कारोके अनुसार . स्वभाव एवं 
स्वमावके, अलुक्तार पुनः भावना होती है | इस प्रकार यह चक्र 
“चरता. रहता है । उत्तम कर्म एवं उत्तम भावना#: से बुरे कम॑ 
एवं. वुरी . सावनाकरापँं नाश, हो जाता है..4 फिर अन्तःकरण पवित्र 
होनेपर पर्माव्माकी प्राति ह्यो जाती है, 

इसल्यि -हमलोगरोको उत्तम कमं एवं उत्तम भावनाकी श्दधिके 
५... +,> #‰.शाखरानुकूक यज्ञ; दानः तपः सेवा जर भक्ति - आदिः उत्तम 
कर्म एवं भगवान्के नामः सूप ओर गुणका चिन्तन कला ` आदि उत्तम 
भावना द। 

इटः कपटः चोरी, व्थमिचौरः हिंसा आदि बुरे कमं एवं अज्ञान, 


ओर ..ापक्तिसे .विष्योका तथा. देषलुद्धिसेः. जीवोका-.अदित-चिन्तन करना 
आदि बुरी भावना दै | 4. 


- मावनाश्चद्ि -- १९३ 


च्वि सदा ससुरपोका सद्क# करना चाहिये । क्योकि मनुष्यपर 
स्वका - बदा भारी प्रमावर  पदता है । सत्सद्वके प्रभासे दुष्ट. 
मनुष्य भी उत्तम एवं ुसद्वके प्रमा्रसे -अच्छा सायक पुरुप भी 
चुरा वन जाता है | अत्व कल्याण चाहनेवलि पुर्पको दुराचारी; 
नास्तिक, दुष्ट खमाव्रवाछ नीच पुरपेकि सद्गसे सदा वचकर 
रहना चाहिये, यानी उनकी उपेक्षा करनी चादिये । विन्त उनमें 
घृणा या द्वेपुद्धि कमी नहीं करनी चाहिये । धृणा ओर द्वेष 
करना मानसिक पाप है, इससे अन्तःकरण दृषित होता है ओर 
उससे बुरे सद्भत्प पैदा द्येकर मरुप्यका पतन दो जाता है | 

: याद्‌ रखनेकी वातं है कि बुरे सङ्गा प्रमाव तुरंत होता दै 
एवं अच्छे सद्घका प्रभाव कुं व्रिटन्वते होता है] इसके सित्र 
उत्तमं पुरुप संमासे है भी वहत कम । फिर उनका मिलना दुरम 
है एवं मिल्नेपर भी उनमें त्रम ओर श्रद्वा होना कठिन है। 
श्रद्या ओर बुद्धिकी कमी, व्रिपर्योकी आसक्ति, हदयकी मडिनता, 
चित्तकी चच्चटता, सोधर्नोकी कचना, आटस्य तया अकर्मण्यता 
ओर खभाच्के प्रतिकूठ होनेके कारण सवुरुपोके उपदेशका प्रभाव 
बिटम्वते होता है । 

उपर्युक्त दोपेकि अतिर्कि साधनम सुगम्ता छुखकी प्रतीति, 
मन, इन्दिय ओर खभावकरे अनुक होनेक्रे कारण संसारी पुरुपोपर्‌ 
कुसद्गका असर तुरंत पडता है । च््तु रेता समक्षकर हम- 
` ° च्लु्लफि छण आचरन अर ल्के दय सं ह प्रम 
आचना प्वं सतू-शास्र अम्याछ करना मी सुतदरर टी षमान । 

त° वि० भा ३--१३- 
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छेको निरादा नदीं होनां चाहिये; क्योकि श्खरकी प्राति असाध्य. 
नदी है ।! गुणातीतं अध्यक्तके उपासंकोके ट्य वहं ` कष्टसाध्य. 
८ मीत १२।५ )` ओर सगुणके उपासकोके ` स्यि सुखसाध्यः 
८ मीता १२ । ७ ) वतल्ययी गयी है | 4. 
जो मनुष्य किसी भी कोयको असम्भव नदीं मानते, उनके 
य्यि कष्टसाध्य कायं भी सुखसाध्य वनः जाते ह । वूरोपमे. 
नेपोख्यिन वोनापार्टने यह वात प्रत्यक्ष करके दिखला दी थी कि 
संसारम उस्पाह एक देसी वस्तु है, जो भल्प वल्को भी महान्‌ 
वीर ओर धीर वना देती है । कटौ तो यूरोपंके बडे-वडे राजाओं- 
की वडी. भारी सेना ओर करटौ अकेले नेपोखियनके इने-गिने 
मनुष्योकां छोध-सा दल | केवर उत्साहे वलर्पर उसने सारे 
यूरोपको दिदा दिया था । नेपोच्ियनका यह सिद्रान्त याकि 
पुर्षप्रयत्नसाध्य कोई कैसा मी कठिन कायं क्यो. न हो, उसको 
असाध्य-मानकरः-छोड़ः-देना अपनी कायरता- ओर मूखंताकाः परिचेय 
देना ` है: नेपोटियनके: ददयरूपी कोडमे. असम्भव शब्दको कही 
स्थान ही--न्दीं था-1-नेपोचियननेः जैसे. सांसारिक विजयके च्य 
चोरिदश की थी, वैसे दी कल्याणकी इच्छावठे मादृयोंकोः वहत 
उतपाहके. साथ भमगवसप्रापिकरे स्यि तत्पर होकर साधनकी चेष्ठा 
वरनीं , चाहिये । क्योकि सनुष्यरारीर बहुत दुम है, भौर यह 
भगवानकी वंडी भारी दयसे दी मिल्ताहै। ` `` ` 
--_ -असंस्यकोटि, जीवेम मनुष्यसंस्या . परिमित्‌ है, इससे सिद्ध है . 
कति सनुष्यका शरीरं मिख्ना बहत ` दी ` कलिनिः है | -सनुष्योमे भी 
 हत-तसे नस्तिक हौ जाते दै, जो ईशवरको ` भी नही मानते ओर 


* ˆ“ आयनाशक्ति `` शयथ 
मानने मीःकितने दी शत्सकी शरापिको भूट्ते असम्भव समङ्क 
उससे उपराम रहते. । कितने दी ठोग कष्टसाध्य समक्षते है 
इत्य उत्सादक साथ साधन न कलेके कारण शर्की प्रासे 
वञ्चित रह जति हैँ | जो घुगम समहषते ह वे परमात्माकी कृपासे 
परमा्माको सहज ही प्राप्त कर सक्ते & । । 

यचपि हमटोग अधिकारी नर्द, विन्तु मगवानूने जव हमरयेर्गो- 
को मनुष्यशरीर दे दिया तो फिर हमल्ेग अपनेको अनधिकारी भी 
क्यो सम्कचे प्रमु वड़े दयु है महापापी पुर्पोको भी षे 
आत्मोद्धासके च्ि मनुप्यका शरीर देकर भौका ठेते है | 
(कवर्हक करि कठना नर देदी । देत ईस वियु हेतु सनेदी ॥” 

(द° य०उ०) 

इतना ही नही, जो प्रमपूवरक अनन्यभाव्रसे भजते दै उनको 
अपनी प्रा्तिकरे चि वेः सत्र प्रकारसे सहायता भी करते है । 
( देषिये मीता अ० १० । १० एवं ९।२२) 

साधने टगनेके घ्य! मगवान्‌ उत्साह भी दिखते £ _ ` 

क्लेव्यं मा स. गमः पाथं नेत्तचय्युपपद्यते । 

द्रं हृदयदौवस्यं त्यक्त्ोततिष्ट. परंतप ॥ 


८ गीता२।३) 
४ अजुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नदीं 


है | हे परतप ! तुच्छ दृदयकी दुर्वटताकरौ व्यागरं युद्धके .च्यि 
खडा ह्यो । 

इस्यिि हमखर्गेको मी हृदयकी कायरता ( कमजोरी ) को 
व्मगकर अद्धनकी भति मग्वानक्ते चचर्नोमं विद्यास करके श्रद्धा 
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जर प्रमपूर्वक. भगवानूकी प्रा्तिके लवि कथिद्ध हयेकर ` कोरि. 
करनी चहिये ! भग्वानके अंश होनेके नते भी हमर्गोको 
अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिये । अग्निकी. चिनगारीकी ` भति. 
जीवात्मा प्रमात्माका- हीः अंशा हैः ( मीत १५1७) । जैसे 
अन्तिकी छोटी-सी भमी चिनगारी वायुके वर्ते सारे ब्रह्माण्डको जल 
सकती है एेसे ही यह जीवात्मा सस्संगह्पी वायुके बरसे समस्त पापको 
जलमकर संसारससुद्रको गोपदकी भाँति लधं सकता है । समुद्र खँघनेके 
समय हनूमान्‌ निस प्रकार अपनी ` शक्तिको भूख. इञ था, वैसे 
ही हमखोेग अपनी शक्तिको भूठे इए है । ओर जाम्बवन्तके याद- 
दिखनेपर जैसे हनूमान्‌ तुरंत खपुदको ध गया वेसे -टी हम 
खोगोंको भी महात्मा पुरुषरके वचर्नाको सुनकर संसार-समुद्रको 
मोपदकी भोति. सेधनेके ्यि - कोशिश. करनी चाद्ये । सारे 
बेदरोमेसे समुद लोँधनेकी राक्ति केवर हन्‌मानकी ही थी । वैसे 
ही सरे जीवोके अंदर संसार-समुद्रके सँधनेकी. -राक्ति केवल ' 
मलुष्यक्ती दी -बतखयी गयी है । जैसे श्रीरामचन्द्रजीने हनूमानको दी 
पात्र समञ्चकर अपनी अंगूठी दी थी, वेमे दी मगवान्‌ने मनुष्यको ही 
आत्मोद्धारका अधिकार दियाहै। ` 

रेसे प्रम दुभ मनुष्य-दारीरको पाकर आत्मोद्धारके चयि 
तन्मय होकर वैसे दी कोरिश. करनी चाये जसे संसारी मनुष्य 
अर्थं ओरं कामक ख्यि तन्मय होकर चेष करते है| 

संसारे अर्थं ओर भोगो जिनकी प्रीति है वे रात-दिन अथ ओर 
मोगोका ही चिन्तन करते रहते है । उनकी अथं ओर भोगे दी 
द्द भावना हो रही है । कामी पुरुषोको सरः संसार प्रायः खीमयः 


` --आ्वनाष्राकरि ~- ˆ ` -१९्७ 
दतां दै, यानी ठेनके मनमे प्रायः ` ठीका ` हीचिन्तन ` होता 
रहता टै । टोमी.-पुरुषोकी वृत्ति अर्थमयी वन जाती है, वे जो भी 
कुद कार्थं -करते. है; ` उनम रुपयोकि ` हनि-खमको ही प्रधानत 
देते ६ ! स्पर्योका टाम दी-उनकी दिम यम है. ओर स्पर्याकी 
हानि ही उनकी दमि हानि है, क्योकि वे अर्थके दास है । जव 
बे कोकार्य कसना चाति है तो उसके पूर्वं दी उन्के हदये यह 
मावर पदां होता है कि इस कामके करणम हमे' क्या यम होगा । 
खाम-दानिका ` निश्चय करके दी त्रे उस कार्यं प्रवृत्त होते ६, 
नही तो नदी 1 -प्रसुके मर्तोको द्म अर्या पुरुपोसे भी शिक्षा प्रण 
करनी चादिये । अर्य पुरुप जिस प्रकार अर्थके व्यि कार्ये प्रदत्त 
-दोते वैते ी रुके मर्तो भ्रमु व्यि प्रदत्त होना .चादिये । 
शरीतरसीदासर्जने भी कदा है-- . 
कामिदि नारि पिआरि जिमि लोमिदिभ्रिय निमि दाम। 
-पिमि रघुनाथ निरंतर भ्रिय खागहु मोहि राम ॥. 
यद्‌ संसार भग्वरानूमय दै; वित्तु मनुष्यो शमस -अपनी- 
उपनी भाघनावेः अनुसार नाना रूपसे दीखता है । जैसे को एक 
मदान्‌ पुरुप ६, वह॒ किसीकी टिम महात्मा, किसीकी दष्ट 
अभिमानी, किसीकी दृष्टिमे दोमी, किसीकी टमि पाखण्डी भीर 
विसीवी दिम मोगी दीखता टै । अपने-अपने मा्वेके अनुसर 
ष्टी यगो नाना ग्रकारते प्रतीति ष्टेतीहै। 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम शौर श्रीकृष्ण मरतोको रर, चिरयो- 
को कामदेव दुरको काट, राजार्जोको वीर, माता-पिता 
नाय्य; भौर योगि्योको मद इत्यादि स्पे दीषखते- े--- 
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जिन्द छे रदी भावना जेसी । ग्रथ मूरति ` तिन्ह देखी तैसी ॥ 
देखि सूपं महा रनधीरा । मनहं र रयु धरं सरीरा ॥ 
रहे असुर छक छोनिप वेषा । तिन्ह प्रथ ग्रगट काल समदेखा॥ . 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । .इष्टदेव इव सव `युख दत्ता ॥ 
( ठ° रामाथण ) 

„. --मह्धानामक्षनिसेणां नरवरः स्रीणां खरो -मृतिमान्‌ 
` गोपानां खननोऽसतां शितिथजां शास्ता खपित्रोः शिः । 
- म्रस्युर्मोजपतेविराडविदुषां तचं प्रं योगिनां ` 
 . अरष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रः ॥ 
। ( श्रीमद्धा० १० । ४३ । १७ ) 
(रग-मूमिमे पर्हचनेपर बल्देवजीसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
जी मह्ठोको वन्न-जेसे साधारण पुरुषोंको पुरषश्रेष्ठ, लियोको 
मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपगणको स्वजनः दुष्ट॒॒राजाओंको शासन 
क्रनेवारे, . अपने माता-पिताको. वार्कः. कंसको साक्षात्‌ म्रत्युः 
अविद्रानोको संसारी, योगियोको परम तख परह. ओर याद्वोको 

. धरम देवतासूपसे विदित इए } व 
~. . एकः; युवती छन्दरी खी सिंहकी मावनामे उसका खाच पदार्थं 
है, वह उसे -खनेकी -दष्िसे देखता है; वरौ खूप. रंग -ओर 
र्मणीयताकां ~ कोई मूल्य नही है । . किन्तु ` कामी: पुरुषको वदी 
रमणीय ओर सुन्दर दीखती है, वह उसके रूपलावण्यको देखकर ` 
ग्वं हयोःजाताहै-। वही खी पुत्रको -माताके रूपमे दृध  पिढने- 
£बांरी,-शेरीरका पोषण : करनेबाटी ओर जीवनक्रा आधार दीखती. ` 
ड एवे वैखयवरान्‌: विरक्त पुरुषको - बही : त्याज्यरूपर ओर ज्ञानको 


~ :-.मावनाश्ञकति ---> १९९. 


.परमात्मक्रे स्यम प्रतीत होती- है । चस्तु एक दोनेपर मी अपनी. 
अपनी भावनाक्रे अनुसार "वह भिन-निन रूपमे प्रतीत दहयोती दहै |. 

इसी प्रकार यह सारा संसार वस्तुतः एक परमातमाका खर्पर 
दोनेपर भी भ्रमसे अपनी-अपनी भावनानुस्ार भिन-मिन खमे 
प्रतीत होता दै | जिसकी जेसी भ्न होती है उसको यह 
वैप्ा दी दीखता है । किंसीको सत्‌ दीखता है तो किंसीको असत्‌ 
तथा किंसी-करिसीको परमात्मामय दीखता है | परिणाम भी प्रायः 
-भावनके अनुपार ठी देखने जता है । 

भूत, विष्य, ` वर्तमान काठके दुःखोका चिन्तन करनेसे 
मनुष्य तत्काङ टी दुखी-प्ता हयो जाता है, दुर्खोका स्मरण करनेसे 
सुखी-सा हो जाता है । 

नित्य चेतन, आनन्दखरूप यदह जीवातमा भी परमाताकां 
अंदा# होनेके कारण परमात्माका ही स्वरूप है । पर यद्‌ भूरते 
अपनेको देहष्रूप मानने द्ग गया है । 


आपने मावते भूरि प्रथो भ्रम, देह खरूप भयो बमिमानी । 
आपने भावते चंचरता अति, आपने भावते बुद्धि विरानी ॥ 
आपने भावते आप विसार, आपने भावते आतन्नानी । 
सुन्दर जेसो दी भाव रै आपनो, तसो दि दोह गयो यह प्रानी ॥ 
( मुन्द्रयिल्यस ) 

% ईष्वर अंस जीव अवरिनाक्षी । चेतन अमढ सदन सुखरासी ॥ 
(सु रामायण) 

ममैवांणो जीवरके जीवभूतः सनातनः! 

( गीरा ५1७) 
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इस `भूख्को मिटनिके ल्य सवस उत्तम उपाय भगवानूकी 
अनन्य भक्ति है | स्वराक्तिमान्‌ वाघुदेवको ही अपना स्वामी मानते इए, 
खार्थं॑ ओर अमिमानको . व्यागकरं, श्रद्धा ओर प्रेममावसे ` निरन्तर 
उसका सर्वत्र चिन्तन . करना अनन्य भक्ति है } भगवान्‌की सक्तिके 
ग्रमावसे सारे दुःख, अवगुण जर पापका अत्यन्तं अमाव | 
हौ जाता है. फिर मलुष्यका अन्तःकरण . पक्त्र दो जाता है, 
उसकी सारी भू एवं संरय मिट जते है, ` उसको सारा 
संसार भगवत्‌-खूप दीखने ट्ग ` जाता है | उसकी. वाणी ` ओर 
सङ्कल्प सत्य हो जते हैः. मगवान्‌की सक्तिके प्रतापसे उसके व्यि 
विष भी अगत बन जाता है) । 
गरल सुधा सम्‌ अरि हित रोई । 
क, ( उलसी० ॐ० ) 
क्त ग्रह्ादने यह्‌ वात प्रवयक्ष दिख दी कि विष धी उनके | 
स्यि अग्रत द्यो गया, अग्नि. शीतल हो गयी, अल-राख निरर्थक ¦ 
द्यो. गये । सपेकि विप्रक कुछ भी. असर नहीं. इआ ।. कद्योतक 
करे, जड -स्तम्भमे भी चेतनमय, सवेराक्तिमान्‌ भगवान्‌ नरसिंहके 
रूपमे प्रव्यक्न प्रकट हो गये | प्रह्ाद भगवानूके भक्त ये, उनका 
सङ्कल्प. सत्य ओर अन्तःकरण पवतर. था | इसीसे रेखा इ । 
यह . सव. उत्तम भमावनाका फर है | अतएव मनुष्यो अपनी 
~ उत्तम-से-उत्तम -- मावना ~. -बनानेके-  चिये - .को्िरा. -करते - रहना. 
चाहिये । विज्ञानानन्दधन परमात्माको सर्वज्ञः सर्वराक्तिमान्‌ ओर सर्व- ` 
व्यापी समञ्चकर प्रमावस॒हित उसके नाम, ख्प-. ओर गुणोका निष्काम 
सात्रसे चिन्तन: करना, या सारे संसारको प्रयुक्ते अन्तगेत देखना 


` - मायनाश्चक्ति २५१ 


एवं सम्पूर्णं संसारको प्रयुमय देखना, या जहो दृष्टि एवं मन जाय, 
वय प्रसुका चिन्तन करना वसे उत्तम मावना है । इसस्ि हर 
समय हदमटोगोको प्रमुका टी चिन्तन करते -रहना चहिये । इस 
प्रकार निरन्तर चिन्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्दमय प्रमुके 
ख्पमे प्रतीत होने ठगेगा | क्योकि वस्तुतः यह प्रमुका दी खरूप है । 
मगवानने भी- कटा है--“सदसन्वाहमर्ुन ८ गता ९ । १९), 
इसी दस प्रकारका भम्यासत करनेसे प्रमुकी प्राति य्ह 
सकती है | यदि अम्यास्तकी कर्मके कारण प्रमुकी प्राति य्य 
नरह दई तो, अगे हो सकती है; क्योकि यह मनुष्य जैसा सद्धल्प 
करता इभा जाता है आने जाकर बह उसीको प्राप्त ता है.। 
कहा भी है-- 

सर्वं खल्विदं बह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ खलु 
ऋतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिष्टोके पुरुपो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति स क्रतु र्वी ॥ 

(खन्दो० ६1 १४1१) 

ष्य सारा जगत्‌ ब्रह्मकोा ही स्वस्य है क्योकि ब्र्मसेष्टी 
उन्न हआ हैः प्रमे टी सित दहै तया ब्रहम हौ टीन टत है 
दस प्रकार दान्तमावते उपासना करनी चाहिये यानी शान्तचित्तसे 
संसा त्की माषना कनी चाद्ये 1 यष्ट पुरुप निश्चय सद्भत्प- 
मय दै] दसय उक्त टोक्मं मनुष्य जैसे सद्धत्पवाटा होता 
यानी जता सरल्प करता टै, मरकर षट्‌ भे जाकर भसे ष्टी 
चन जाता. (फिर वरदौ जाकर पुनः) वष यसा दी स्ट 
क्रताष्टं॥ ॐ 


-रणरे तस्व-चिन्तामणि.भाग २ 
कंयोकि यह नियम हैः किं मसुष्य सदा जिसका. चिन्तन ` 
कंरता दै अन्तकाल्मे भी प्रायः -उकीका चिन्तन. होता है, ओर 
अन्तकाटपे जिस वस्तुक चिन्तन करता हआ शरीर त्यागकर. जाता 
है, वह उीको प्रष्ठ होता है-- | 
भगवानते. कहा है-- 
यं यं वापि सरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कङेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
` (गीता ८।.६ ) 
इसलिये भी मनुष्यको नित्य-निरन्तर परमात्माका दी चिन्तन 
करना चाहिये | निस्य-निरन्तर परमात्माका चिन्तन करनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति पघुर्भताते होती है । परमात्मा सर्वन्यापी होनेके 
-कारण उनका निव्य-निरन्तर चिन्तन होना कठिन भी नही है | ` 
सर्वत्र परमेश्वरबुद्धि करना ही . सनसे . उत्तम ओर संद्धावना है, 
इसल्यि जिसकी सर्वत्र परमेष्रवुद्धि हो जाती है, उसीकीं विशेष 
प्रशंसा की.गयी है| 
बहूनां जन्मनामन्ते. ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 


वासुदेवः. सवेमिति स॒ महात्मा सुदुलमः॥ 
` (गीता७। १९) 


` प्बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तचचज्ञानको प्राप्त इभा ज्ञानी 
सव कुछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ वाघुदेवके सिवा अन्यु दु है दी 
नही | इस प्रकार सुज्ञको भजता है वह महासा अति दुम है ` 
` ` अतएव हमलोगोको -सवत्रं मगवरत्‌-बुद्धिः करनेके चये प्राणपर्यन्त - 
चेश करनी चाहिये, इससे बढ़कर ओर कुछ भी कतंग्य नहीं है | 


"`: `, सर्वे ध्येयं . 
| , एक सजनके दो प्रघ ई । 
प्र १-अन्रतककी उस्म आपको श्रवण, भाषण, सहास 
दिक्षण, अध्ययन, मनन, निदिव्यासन, कृति, श्रमण, निरीक्षणः 
सरसंग ओर सद्गुरुं तथा अनुभव इत्यादिके द्वारा रसा कौन-सा 
सिद्ध्त, उच्च ष्ये जँचा है जिसमें शीट, सदाचार, मानवकर्तन्य, 
आनन्द, मोक्ष, योगादि तथा आत्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिक 
र्य, जागतिक उन्नति अथवा समाजछुषार आदि समी सिद्ध 
हेते हो शौर जिस ( उच्च ध्येय ) को घटम सानेोद्रार पृष्नी- 
भरे समी मनुष्य सदा प्राप्त कर सके ? 
, उ० १-जिस उच्च ध्येयके विषयमे आपका प्रन है उसका 
यथार्थ वर्णन तो बही पुरु कर सकता है जिसने उक्त सर्वोत्तम 
उच्च ष्येयको प्राप्त कर य्यादो। मतो साधारण सतुष्य्ु मुञ्च 
इतना ज्ञान नहीं दै जिससे आपको मेरे उत्तरसे सन्तोष हो सके । 
क्थोकिं चिकशेध करके न तो भने सत-दास्लोका श्रवण-मनन, पठ्न- 
पाठन्‌ टी किया है न सदूयुर एवं महामा ` पुरर्पोका सेवन, सरग, 
सेष्वा .ओर अनुकरण ही कर सका द्र ओर न उनकी आ्ञाओका 
` इतना पास्न ही कर पाया हँ । मनन ओर निदिष्यासन भी विरेष 
नहीं 1 किन्तु मुक्ञे ज रुचिकर है, जिते म अच्छा समञ्ता ह्र 
` बही अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार आपकी प्रस्न्नेतके ध्य 
आपकी सेवर्मे संक्षेपे नितेदन कर रहा ह-- 
केवट एक शिज्ञानानन्दधन परमात्मके समर प्रकारते अनन्य 
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दारण होना दी सर्वोत्तम सिद्धान्त एवं उच्च व्येय दै ओर यदी परम 
धमे तथा परम कतन्य है | अतएव इसको परम कतेन्य समश्नकर ` 
इसका पाटन करने मलुप्य अनायास सदाचार ओर सदृयुण्तम्पन्न 
होकर पूर्णं शान्ति एवं मोक्षतकके आनन्दको सुटमताते प्राप्त कर 
सकता है । दसीसे कौटुम्बिक, सामाजिकः  रा्रीय, , जागतिक 
उन्नति ओर सुधारका होना सम्भव है एवं पृरथ्यीमरके सारे ` मनुष्य 
सुक्मतासे इसे प्राप्त कर सकते द तथा मवुप्यमात्रका ही इसर्मः 
अधिकार है । भगवान्‌ श्रीकृपष्णचन्द्रजीने मीतामे कहा है-- 
मां हि पाथं व्यपाभित्य येऽपि स्यु; पापयोनयः । ` 
सियो बेर्यास्तशरा गृद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
| ९1३२). 
` ष्हे अर्जुन ¦ खी, -वेद्य, यद्रादि ओर व मी ् 
को$ होवे वे भी मेरी शरण हनेसे परमगतिको ही प्राप्त होतेह) 
इसी मगव्रान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अन्तिम उपदेदा भी. यदी 
` दिया है-- | | | | 
सवंधमान्‌ परित्यज्य मामेकं -शरणं व्रज । 
` अह त्वा स्वेपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(१८ । ६६.) 
(सम्पूणं धर्मोको अथात्‌ सम्पूणं कर्मोकि -आश्रयको त्याग कर 
केवर मुञ्च एक सच्चिदानन्दधन वासुदेव परमात्माकी दी अनन्य 
ररणको - प्रात. दोः। म तले सम्पूणं पापोसे मुक्त . कर दगा, ` 
तू चिन्त्रान कर ॥ क. 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी यही घोषणा की. है-- 
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~ सकृदेव प्रपन्नाय तवासीतिं च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो -ददाम्धेतद्रतं - मम ॥ 
(का०रा०६। १८ । ३३) 
„ भजो षक वारं मी मेरी शण आकर र ठम्ासरहै रेसा 
चकर सुसमे अमय मौगता दै उसे मै समस्त प्राणि, निभय कर्‌ 
देता द-प मेरा व्रत है|" 
- शति मी कहती दै-- - 
एतद्भयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धथेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञाखा! यो यदिच्छति तस्य तद्‌ ॥ 
एतदारम्बनं . श्रषटमेतदारम्बनं परम्‌ । 
एतदारम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते] 
` प्यह अक्षर ही त्रा हैः यहं अक्षर ही परम है, इस क्षएको 
द्धी जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वदी प्रा होता 
दै । यहे अक्षर दी सर्वो्छ्ट आश्रय दै, इसका आश्रय लेना ही 
प्रम उत्तम है । इस आश्रयक्ञा रहस्य जानकर मलुण्य ब्रहमलोकरमे 
पूनित हेता है { 
इसव्यि टा, भव, मान, वडा, आसक्तिको व्याग कर 
अहता, ममतासे रहित होकर केवट एक परमात्माको ही परम 
आश्रय, परम गति ओर सर्वघ् समश्षङर श्रद्धा-भक्तिूषैक उस न्यक्त- 
्यक्तरूय सर्वन्यापी विक्ञानानन्द पर्मेखरके मनः बुद्धि, इन्दिय, 
शरीरादिदवारा सवर प्रकारे शरण ष्टोनेके द्यि तत्पर्‌ होना चाहिये । 
अनन्यशरणक्रा खर्प 
(क) उस परमेश्के नामकः जप ओर प्रभाव एवं रदस्य 
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सहित खरूपकौं प्यानं ( चिन्तन ) निष्काम प्रममावेसे धद्धापृत॑क सदा- 

सवदा करत रहना । दार ॐ, तत्सत्‌; नारायण, वष्ठुदव, दिव 
इत्यादि उसके अनेक नाम हैँ । इन नामोेते, जिसकी निस विरेष 
शरद्धा ओर स्चि हो, उसके व्यि उसी नामका जय विप लप्रद 
हं । उस परमेद्वके दा खूपर्है - निगुण ओर सगुण । इनम नियुण. 
( युणाततीत्त ) का चिन्तन तौ वन नदी सकता | जौ चिन्तन किया 
जाता हं व्ह सयुण्क्राद्वी किया जाता दह | सगुणके भी दो भेद. 
है --अन्यक्त ओर व्यक्त | याः यों समच्चिये, एक निराकार ओर 
दूसरा साकार । महाक्तगके आदिमे जिससे सम्पूणं संसार उत्पन्न 
होता है तथा महाप्र्यके अन्तमं सम्पूणं संसार जित्तम विटीन होता ` 
है एवं जो सवत्र सममावसे व्याप्त है ओर सम्पूणं संसास्का नाच 
होनेपर भी जिसका नदा नदीं होता, रेते अव्यक्त, सर्वव्यापी, 
अनन्त, वि्ञानानन्दघन परमात्माको निराकारं ब्रह्न कहते हैँ । वही 
विक्ञानानन्दघन परमात्मा जव संसारके उद्भारके चयि मनुष्य या 
देवतादिके रूपमे प्रकट होकर ज्ञान, वैराग्य, सक्ति, सदाचारादि घम॑- 
का प्रचार करता है, तवर उस्‌ प्रेस, दया ओर आनन्दमयी मूर्तिको 
साकार ब्रह्म कहते हैँ । इनमे. जिसकी जिसमे विशेष श्रद्रा-ग्रम हो 
उसके च्य उसी खर्पका ध्यान करना विरेष लमप्रद है | 

(ख) उस परमेदधरकी आज्ञा एवं इच्छके अनुसार यथासाध्य 
चट्नेकरे ल्यि सदा-सवंदा को्िदा करते रहना, अथात्‌ दखरको जो 
( अनुकर ) प्रिय ह्यो, ततरतासे वही करना | सत्‌-रां ओर 
महात्मा पुर्षोकी आश्ञाको ही ईद्वरकी आज्ञा समञ्नना, उनके द्वारा 
सम्चे इए विषयपर मनन करनेसे अपनी अआत्मामे निरपेक्ष-भावसे 
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जी निर्णय' हो उक्तको रकी इच्छा समञ्षना एवं उसीकौ परम 
कर्तव्य समञ्मकर उसके अनुसार सदा-सर्बदा चटनेकी चेशा करना-] 
शाल्मे वतटाये इए रक्षण जीर आंचरण जिसमे पाये जते होः 
रेते महपुपेमिसे जिसकी बुद्धिम जो सवे श्रे पुर्प पले हो गये 
होया वर्तमान &, बेही उसक्रे य्यि महात्मा पुरुप समञ्षे जतिः 
ह । श्रि, स्मृति, इतिहास, पुराणादि आर्पं म्न्य ही सत्‌-शाल्र 
है | इनके अतिर्कि महापुर॑योदार सचे हए जिन शाखो जिसकी 
श्रद्धाभक्ति षो उसके च्यिवे भी सत-शाल सम्ने जाते है । वर्तमान 
काय्वे च्य श्रीमद्धगवद्रीता श्रुति, स्यति, इतिहास, पुराणादि 
सम्पूर्णं ारसोका सार एवं पक्षपातरहित, सार्वभौम, धार्मिक सद्‌- 
मरन है । इषीसे कदा गया दै-- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः. शाखमिस्तरः 
या खयं पद्मनाभख मुखप द्माष्ठिनि सुता ॥ 
४ (भीप्म० ४३।१) 
भीता घुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको मर्यप्रकार 
पदकर्‌ अर्थं ओर माव्रसहित अन्तःकरणे धारण कर देना सुर्य 
कर्तव्य है, जो स्वयं श्रीपद्मनाम विष्णुमग्ान्‌के मुखारविन्दसे निकटी 
इ है ! फिर अन्य शास्रकि विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? इसय्यि 
विरेपर शरखका भम्यास्त न ह्यो सके तो श्रीमद्भगवद्रीताका अध्ययन 
तो अव्यमेव कटना चाहिये 
( ग) घुखन्ुःखकी एवं सुख-दुःखदायक पदार्धोकी प्राप्ति जओौर 
्रिनादमे तया हानि जीर टाममे परम दयात, सर्वाक्तिमान्‌ न्यायकरारी 
परमेश्वरका टी किया इथा विधान समङ्नकर सदा-स॒र्व्रा प्रसनेचित्त 
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रहना, अथात्‌ परेच्छा या अनिच्छसे जो कुछ भी प्रार्वानुसार 
पराप्त हो उसमे उस प्रेमास्पद, दयासिन्धु. परमेदरकी दयाका पद- 
पदपर अनुभव करते इए सदा-तर्वदा आनन्दम सुध रहना -] ` 

(घ) संसारकौ किमी भी वेक्तुकोन तो अपनी सम्पत्ति 
समञ्लना चहिये एवं न अपने. भोणकक। सामग्री ही । क्योकि वास्तवे 
सव दु नाराय गसे उत्पन होनेके करण नारायणका ही है । इत- 
ल्य उनमपे ममताको हटाकर सवर वस्तु नाणयणकरे ही अ्॑ण 
कर॒ देनी चाहिये । अर्थात्‌ नातयणके आज्ञानुसारं नारायणके 
काममे ही उन्हें ल्ग देना चाहिये | 

तात्प यह है किं बुद्धिसे परमाप्मके रदस्य ओर प्रभावरसदित ` 
तत्को समञ्लना, श्रद्धापरमपू्णं चित्तसे उस परमात्माके खरूपका . 
चिन्तन, श्वासद्रारा मगवन्नाम-नप, कानोंसे भगवानके गुण, प्रभाव ओर 
खरूपकी महिमाका श्रवण,-नेत्रसे भगवानकी मूर्तिका एवं उनके भक्तो- 
का दर्खानं तथा सत्‌-दासखोका अवलोकन, वाणीस उनके गुणोका कीतंन 
एवं शरीरसे भगवान्‌ ओर उनके भर्तोकी सेवा, पूना, नमस्कारादि 
तथा उनकी इच्छमे अपनी इच्छको मिलाकर उनके भक्ञानुतार 
केवर उन परमेश्वरे स्यि ही फर ओर आल्स्यको छोडकर सम्पूर्णं 
कर्मोको करना } यही उनकी सव्र प्रकारसे शरण होना है | 

` उपर्युक्त प्रकारसे मनुष्य जेैसे-जेसे भगवानकी शरण जाता. 

वैसे-वैसे दी उसमे धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, क्षमा, दयाः 
सन्तोष, समता आदि सद्गुणोकी तथा शमं; दमः तप, दानः व्यामः 
सेवा, सत्य; ब्रह्मचर्यादि उत्तम आचरणोंकी एवं अतिराय शन्ति 
ओर परमानन्दकी क्रमः; ब्रद्धि होती ची जाती है | इस ग्रकारसे 


सर्वच च्येय - २०९, 


खनन हता हआ बह फिर उस परम दयाद्ध॒ परमात्माकी दयासे 
सारी उननतिर्योकी शेष सीमके परमोच रिखरपर पैव जाता है, 
अर्यात्‌ परम धाम, परम पद, परमगतिखूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है । फिर उसके य््यि कुछ भी कर्तव्य शेषं नरं रह जाता । 


प्र २-प्रयेक मनुप्यको प्रतिदिन चीवीसर धमं कितना- 
कितना समय आत्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिकः राष्टि, जागतिक) 
समाजघुधार, आजीविका आदि कामि खगाना चाहिये, जिससे 
खार्यं ओर परमार्थं दोनों सप । कायिक, वाचिक, मानिक, 
चैौद्धिक घुघरार, आस्मघुधार आदि प्रत्येक कार्यम मतुव्यको कितना 
समय ओर अर्यं ज्यय करना चाहिये, जिससे इनका पूरा विकास 
हो ओर समय, अर्थं तया श्रम सार्थक सिद्ध हो 


उ० २-समय बद्रत दी अमृल्य है । सखो रुपये खर्च करने- 
१९ मी जीवनका एक क्षण नही मि लकता । रसे भुध्य-जीयन- 
का एकः क्षण मी प्रमाद, आदस्य, पाप, भोग ओर अकर्मण्यतामे 
कदापि नही श्ना चाये । जो मतुप्य अपने इस अमूल्य समयफो 
विना सोचे-विचरे व्यर्थ प्रमादे व्ितावेगा, उसे आगे चर्क्‌ अवश्य 
दी पशात्ताप करना पडेगा । गोखामी तुट्सीदासजीने कदा है-- 
सो परत्र दुख पावद्‌ पिर धुनि धुनि पठिताई । 


काटि कमि ईखरहि मिथ्या दोसर रगाह्‌ ॥ 
कत्रिराय गिरथरजीने भी कटा है-- 


यिना विचारे जो करे, सो पादे पहिताय । 
फाम विगर आपनो, गमे दोव ईाय॥ 
त० चि० मान ३-१४-- 
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जगम होत - हसाय, चित्तम चेन न पे} 
खान, पान्‌, सनसान, राग-रेग मन नहि भव्‌ ॥ 
कह गिरधर कथिराय करममति टरत न टारे । ` 
खटकत है जियमाहिं कियो जो चिना विचारे ॥ 
अतएव मनुम्यको उचित है किं ऊपर वतलये इए अनन्य 
रारणरूप परम धर्ममय करतव्यके पाटनमें ही अपने सम्पूणं अमूल्य . 
समयका व्यय करे | प्रत्येक कमम केकरे पूर्वं दी सावधा्नीके साय 
यह सोच छेना चाहिये किर्गेजौ कुछ कर रहार वह मेरे चयि 
सर्वथा खभप्रद है या नर्हा | यदि उसमे कहीं जरा भी बट 
माद्धम पड़े तो उसका तुरंत पुधार कर ऊना चाहिये । | 
इस प्रकार सावधानीसे समयका व्यय करनेसे उसका स्वार्थं मी 
परमार्थके रूपमे परिणत होकर उसके सम्पूर्ण कार्योकी सफलता हौ 
जाती है अर्थात्‌ वह कृतकायं हो जाता है | 
वर्णाश्रम ओर स्वमावकी विभिन्नताके कारण समयकरे विमागमें 
मेद होना सम्भव है | अतएव सव मनुष्योके चयि ससयका -विसाग 
एक-सा नियत नहीं किया जा सक्ता । उपयुक्त सिद्धान्तको रक्ष्यम 
रखकर अपनी-अपनी बुद्धिस दी अपने-अपने सुभीतेकरे अनुसार सबको ` 
यथायो्य समयका विभाग कर ठेना चाहिये | आपकी प्रसनताके 
स्यि समयविभागके विषयमे कु निवेदन भी किया जाता हे । | 
मगवानूने गीताम कहा दै-- | 
युक्ताहारविहारख ` युक्तचेश्य कर्मसु । 
युक्तखप्नाववोधख योगो भवति दुःखहा ॥ 
` (६) १५) 
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ुः्खोका नादा करनेवाखा योग तो यथायोग्य आदार-विदार ` 
कनेवालोका, कमि यथायोग्य चेटा करेवार्येका ओर्‌ यथायोग्य 
शयन करनेवाले तथा जागनेवायका ही सिद्ध होता है ।' 
गीताके उपर्युक्त श्मेकका वितेचन करनेसे यह वात प्रकट 
हती दै । साधारणतः प्रत्येक मतुष्यको दिन-रातके २४ धंटोकि 
चचार्‌ विभाग कर केने चाहिये ! उन्मत्ते ६ धटे तो ठोकनसेवा एं 
स्वास्थ्य-रक्चाके य्यि यथायोग्य आहार, विहार आदिमे, ६ घंटे 
न्यायपूर्वकं द्र्योपार्जनरूपी कर्मभे, ६ धटे शयन केम ओर 
4 घेटे केवठ आत्मोद्धार करनेके ठिये योगसाधनमें गाने चाये । 
अर्थात्‌ ६ धटे तो शौच, ्नान, भोजनादि खास्थ्य-रक्षके घ्ि 
एवं कौटुम्बिक, सामाजिक तया अपनी शक्ति हो तो राष्ट ओर 
जागतिक सेवा एवं सुधारे च्यि टगाने चाये] कौटुग्विक, सामाजिक, 
र्ट ओर जागतिक आदिके विरेष कार्य उपस्थित होनेपर दूसरे 
तरिमागमसे भी समय निकाला जा सकता है । ६ घंटे फर ओर 
आस्तिको छोडकर वर्तव्यबुद्धिसे वर्णाश्रमे अनुसार ययाप्तान्य 
शृरप्रत्यर्थं शरीर-निर्हके चयि न्यायपूर्वक द्रव्य कमाने वरिताने 
चादिये, ६ घंटे समयपर खास्थ्य-रक्ताके घ्य शयनमे व्यतीत करने 
चाहिये ओर्‌ देष ६ घंटे केवर आप्मोद्रारके च्यि ही पक्ति जर्‌ 
एकान्त स्थाने अकेले वेव्कर संसारके भोगोसे मन, बुद्धि शौर 
इन्द्रर्योकी बतिर्योको हटाकर श्रद्रा-मक्तिपूर्वक वैराग्ययुक्त अनन्य 
मनसे परमेश्वरे नामका जप ओर खरूपका ष्यान एवं सत्सद्ग ओर 
सत्‌-दारमरा विचार करना चाहिये । सामान्यतः उपर्युक्त समय- 
विभागका कार्यक्रम मीचे टिल अनुसार नियत किया जा सकता है | 
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कार्यक्रम 


प्रातःकाल सूर्योदयसे करीव उद या दो घंटे पहले वनसे 
उठ जाना चाहिये । प्रातः चर्‌ व्रजे उठकर यथासाध्य च्छरस्मरण 
करके शौ च-स्नानादिसे पोच वजेतक निवृत्त हौ जाना चाद्ये । 
पचते आठ वजेतकका समय एकन्त ओर पवित्र स्थानम वठकर 
आत्मोद्धारके चि दही यथारुचि शाद्लविधिके अनुसार उपयुक्त 
प्रकारसे केवट यजन, ध्यान आदि श्वरोपासनमें दी विताना 
चये । ८ से १० वजेतकक्रा समय कौटुम्विक, सामाजिक 
आदि सेवा ओर पुधारके कायं तथा भोजनादि खास्थ्योपयोगी 
कारयोमे कगाना चाहिये } १० से ४ वजेतकक्रा समय जीविकाके 
चये वर्णाश्रमक्रे अनुसार न्यायानुक्रल द्रव्योपाजंनमे ख्गाना चाहिये । ` ` 
¢ से ६ वजेतकका समय कौटुम्िक, सामाजिक ओर अपनी रुचि 
ओर शक्ति हो तौ रष्टय ओ जागतिक सेव, उन्नतिके कायमे 
व्यतीत करना चाहिये । ६ से ९ वलेतक आतमोद्धारके लये 
यथारुचि ` शाल्लविधिके अनुसार भजन, ध्यान, सत्स्व, कथा- 
कीन एवं शाके विचार ओर पठन-पाठन आदि श्खरोपासनामं 
ही बिताना चाहिये । ९ से १० बजेतक भोजन एवं खास्थ्य-रक्षाके 
-निपित्त समय विताना चाहिये ओर रात्रिके १० से प्रातः 9. चने- . 
तक शयन करना चाहिये | 


उपयुक्त समय-विमागपे अपनी . सचि ओर हुविधाके अनुसार 
परितन भी किया जा सकता. है; क्योकि जाति, देक, काटः 
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खभात्रं आदिकी विमिन्नताके कारण सत्रे यि समयका विभाग 
एक-सा अनुदक नहीं हो सक्ता | 
अपने शरीर ओर वुटुम्बका निर्वाह लितने कम धनसे हो 
सके उतने ष्टी कमे करना चाहिये । इसके च्य यथासाष्य बरावर 
चेष्टा रखनी चाहिये | इसके वाद्‌ वरचे इए द्रव्यका अंश्ञ अपने 
वर्णधर्मके अुपतार स््ार् त्याग कर शा्वानुक्रूढ ययापाध्य देव, 
पित, तुष्य घौर प्राणिमात्रे हितमे व्यय कलना चाहिये । 
यह वात व्रिरेप खया रखनेकरी है कि परमेश्वरके नामका 
जप ओर खरूपका ध्यान हर समय ही करनेके ध्य चेश करनी 
चाहिये अर्यात्‌ परमेश्वरके नामका जय ओर खड्पका ध्यान नित्य- 
निरन्तर करते इर्‌ ही परमेश्वप्रतय्थ शारीरिकः वौटुम्निक, सामाजिक, 
राष्टि, जागतिक एवं जीषिकादिके मी सम्पूर्णं क्म फटासक्तिको 
व्यागकर्‌ ही कसे चाहिये । 
भगवानूने मीतामें मी कहा है-- 
तसात्‌ सर्वेषु कालेषु मासदुखर युध्य च । 
मय्यरपितमनोबुद्विमामिवेप्यस्यसंदायम्‌  ॥ 
(८।७) 
श्सव्यि दे अर्युन ! त सवर समयमे मेश सरण कर ओर 
युद्ध मी कर । ( प्त प्रकार ) मेरेमे अर्पण कयि हए मन ओर 
बुद्धिस युक्त इभा निःसन्दे मेरेको ह प्राप्त होगा । 
चेतपा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगरपाभित्य मचित्तः सततं मच ॥ 
( गीता १८ । ५७ ) 
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, भ्सव कर्मोको सन्ते मेरे अर्पण करके मेरे परायण हुआ 
समसवदुद्धिरूप निष्काम कमयोगका अवद्म्न करके निरन्तर मेरेमं 
चित्तवाल हो | 


ट्स प्रकार करनेते मनुध्योके किक, वाचिक, मानसिक, 
बौद्धिक आदि सम्पूणं कर्मक घुधार श्येकर उनका समयः श्रम 
ओर पैसे सार्थक हो जाते हैँ एवं परमात्मकी दयासे अनायास ही 
परम शन्ति एवं प्रमानन्दकी अर्थात्‌ परणपदकी प्राति हो जाती है । 


न~व. 


त-विचार 
एक सन्न निख्रट्खित चार प्रश्च करते है-- 
श्र १-केवल एक ईश्वरकी शरणसे ही मयुष्य परमपदको 

ग्रान हो सकना है ओर ईशर्की सरणके समान दूसरा कोई सरल 
तथा सुगम माग नष है तो फिर हस्योग, राजयोग, कमयोग ओर 
सांख्ययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मागं क्यों बतटाये जति हैँ ४ 

उ० १-खरकी शरणके समान दूसरा कोई सरक मागे नही 
दै, यह सर्वथा सत्य है । इसीलिये मगतरनूने मीतामे मुक्तिक नानां 
मा्गं॑दिदलसकर अन्तर्मे सवका सार यही वत्या हैकि त्त्‌ 
सब्परणं धर्मो ( के आश्रय ) को. श्रेडकर केवर एक मेरी शरण 
दो जा, मेँ तुन्ने सम्पूण पापो चुडा दूंगा, शोक मत कर्‌ । 

महिं प्रतञ्चल्िनि भी योगदशेनमे ईश्वर-ररणागतिको ही 
सत्रसे सहज उपाथ वतलया है । 


तस्व-विचार - रश्थ्‌ 


ईघरप्रणिधानाद्या । (१।२३) 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरष्याभावर्च । ( ६ 1 २९) 
समाधिसिद्धिरीश्चसणिधानात्‌ । ६२।४५) 
यादि सूद्याय केवट ईशवर-प्रणिधानते ही सम्पूर्ण परिघोका 
नाञ्च वीर परमपदकी प्राति वतद्ययी गयी है । 
त्निस समय विभीषण भगवानूकी शरण अये है, उस समय 
खयं भगवान्‌ घुप्रीवक्तो कहते है-- 
सकृदेष प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
(वा०रा० ६।१८। ३३) 
ध्लो पुस्प एक वार भी मेरी रारण होकर प्रार्थना करता है 
कि भैतेराट्र उसको म सम्पूर्ण भूरतोसि अभय कर देता द यह 
मेरा त्रत है ॥ 
(मम्‌ पन सरनागत भयहारी 
महाभारते अनुशासनपर्व युधिष्ठिरकै प्रति पितामह 
भीप्मजीने कहा है-- 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । 
सवपापवरिशद्धात्मा याति बरह्म सनातनम्‌ ॥ 


( १४९ । १३०) 
भ्मगवान्‌ बासुदेवके अश्रित ओर वादुदेवकरे परायण हुआ मनुष्य 
सम्पूणं पपोंसे पवित्र होकर सनातन ब्रक्रो प्राप हो जाता है ॥ 


दसी प्रकार कटोपनिपदूमं नचिकेताके प्रति भगवान्‌ यमने 
ओक्हादहै-- 
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एतदारस्यनं भ्रेष्ठमेतदारुम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञाता ब्रह्मलोके ` महीयते ॥ 
` ` (१२१७) 

सक्ता आश्रय यानी शरण ्रष्ठ है, यह आश्रय सर्वोक्कृष्ट 
है, इस आश्रयको जानकर ब्रोकमे पूजित होता है ॥" 

इस तरह श्रुति, स्पृति, इतिहास, पुराण ओर शास्त्रम 
जगह-जगह. र-शरणः की भूरि-भूरि प्रदाकषा की गवी है| 
अतएव केवर एक परमेश्वरकी शरणसे दही मनुष्य परमपदको प्रात 
हो सकता है इसमे कोई संशय नहीं । ओर यदी सवकी अपेक्षा 
सुगम ओर सरक मार्ग भी है । परन्तु जैसे कोई उदरके अनेक. ` 
रोगेसे पीडित मूर्खं रोगी हरीतकीके गुण ओर प्रभावको न जाननेके 
कारण उसमे विश्वास नहीं करता, केवल हरीतकीमात्रके सेवनसे 
उद्रके सव येगोकी निच्रत्तिको असम्भव समञ्चता है, अतः उसके 
स्यि चतुर वेय हरीतकीको शोडकर या अन्य प्रकारकी हरीतकी- 
मिश्रित अन्यान्य नाना प्रकारकी कठिन ओषधियोके सेबनका प्रबन्ध 
करता है, वैसे दी ईश्वरके दया आदि गुण ओर्‌ प्रभावके रहस्यको 
न जाननेके कारण, जिनकी ईशम श्रद्धा ओर प्रेमक्म हैया 
बिल्कुल ही प्रेम नहीं है अथवा जो केवर श्ररारणमात्रसे सक्ति 
नही मानते है, उनके च्य हय्योग, राजयोग, कर्मयोग ओर 
सास्ययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मा वतल्ये गये हैं | 

प्र° २) पुत्र, धन, मकान एवं अन्य सव पदार्थं सांसारिक 
सुख देनेवले दै -ओर परकृत सुक्ृतके फलरूपसे मिरुते है, उनके 
क्षय ओर्‌ नामे ईश्वरकी दयाक्रा दर्खन कैसे किया जाय ` 
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उ० २-स्ी, पुत्र, धन एवं मकान भादि सांसा वस्तु 
मोगकरारमे घुखरूप दीखते है; विन्त॒ यदि व्विक-वद्धिदारा देखा 
जाय तो सांसारिक सम्पूर्णं छुखदायक पदार्थं मी दुःखरूप ही है; 
परन्तु मोदके कारण अज्ञानी मनुष्य दुःखको दी सुख मानकर 
फेस जतिर्है} ` 

ससे मोहके कारण अज्ञानवरा पतंग साक्षात्‌ गृ्युरूप दीपरिखा, 
लख्टैन, विनढीकी रोदनी इत्यादिको सुख मानकर उसके सद्गसे 
जल मरते है, वैसे दी अज्ञानी मलुष्य मोहवश सातु मूत्युरूप 
सी-धनदि सांसारिक व्रिपय-भोरगोकौ षुख मानकर उनके सद्रसे 
यारंबार मृल्युके मुखमे पदते है 1 श्रति कहती है-- 

न साम्परायः प्रतिमाति बाठं 

भ्रमायन्तं वित्तमोहेन मुदम्‌ । 
अयं लोको नासि पर इति मा्ी 
| पुनः पुनवंशमापदयते मे ॥ 
ठ (क्क०१।२।६) 

“जो मृद धनके मोदसे महित होकर प्रमत्त. होरहादहै, 
उसको परटोक नहीं भासतां । यह लोक दै, परलोक नही है इस 
प्रकार मामनेवाला वारंवार मेरे वर्मे दता है यानी मृव्युको 
प्रात होता है। 
. कोई दया पुरुप पततरगोको मोहवरा मृत्युकी ओर जति देख 
उनके दुःखत द्रवरितचित्त हो उनके दितके स्यि दीपक, विजरी या 
खाल्टैन इत्यादिकी रोरानीको कम कर्‌ देता है यादा देता है, 
किन्तु इस रहस्यको न जाननेके कारण पतंग उर्टे दुखी होते है 
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ओर पमञ्यते है कि हमारी मनोकामना अपृणं रह गयी, तो भी रोदानीको ` 
बुञ्चानेवाठे पुरुष्रकी तो उनपर वड़ी भारी दया ही समञ्जी जाती. हं । 
रसे ही कच्चन; कामिनी आदि विषय-भोगोके क्षय ओर नरम. 
सी पर दयाट परमासाकी दयाका दी दर्दन करना चष्टिये । 

प्र०° २-सिंहः सर्प, चोर, डाकू, रोग एवं विष आदि सव वत्तु 
दुःखदायकं है ओर पूर्वक्रत पापवर्मके फलरूपमे प्राप्त होती दै, 
इन मानसिक ओर शारीरिक दुःखोकी प्राप्ति ओर वृद्वि शर्की 
दयाका ददन कैसे करं 

उ० २-सिंह, सर्प, चोर, उक, रेग एवं विप आद्िद्रिरा 
सारीरिकि ओर मानसिक सम्पूर्णं व्याधियोंकी प्रतिमे यानी शारीरिक 
ओर मानसिक सम्पूर्णं दुःखोकी उत्पत्ति ओर ब्द्धिमे भी विवेक-बुद्धि- 
द्रारा विचार करनेपर्‌ दशरकी दया पद-पदपर दिखलायी देती है । 

(क) जसे न्यायकारी दया राजा अपराघ्र करनेवाटी 
ग्रजाको दण्ड मुगताकर पवित्र कर देता है वैसे ही परम दयार 
परमात्मा पापी मनुष्यको शारीर ओर मनक्रे द्वारा सांसारिक दुःख ` 
सुगताकर पवित्र कर देता है । | 

८ ख ) जसे दया वेच पथ्य करनेवाले रोगीको कुपध्यके 
परिणाममें प्रव्यक्च दोष दिखाकर कुपध्यसे क्वा देता हैः वैसे दी 
परम दया परमात्मा पापोके परिणामरूप दुःखके समय भक्तके 
हृदयम इस प्रकार प्रेरणा कर देता है कि यह दुःख तेरे पूर्वमे ` 
किये इए पापौका फक है । इससे उसकी पाप करलेकी दृत्ति क्षय 
होती जाती है । 

ग ) विवरिक-बुद्धिद्रारा दुःखोंको सहन करनेसे आत्मवल्की 
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दद्धि होती है, उसमे वीरता, धीरता, गम्भीरता ओर तितिक्षा आदि 
गुण वदते है ¦ सुन्दरदस्जीने कडा है-- 
सुन्दर सोई रमा रोट-पोट दो जाय। 
ओट क्छ राखे नहीं चोट हृदयपर खाय।॥ 
इस प्रकार सहन करते-करते वे वीर्‌ पुरुष भपवतूकीं 
दयासे भगववु.प्राधतिके पात्र वन जति है । भगवानूने कहा है-- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुपर्पम। 
समदुःखसुखं धीरं सोऽगरतत्वाय कर्पते ॥ 


( गीता २। १५ ) 
"दे पुरुषश्रेष्ठ ¡ दुःख-घषुखक्तो समान सम्ञनेवा>े जिस धीर 


पुरूपको यह इन्दरियेकि विषय न्याकुख न्दी कर्‌ सकते, वह मोक्षके 
योग्य होता है ॥ 

(ष) शारीरिक क्लेाकी रातति होनेपर उसको परम तप 
मानकर सहन करनेसे परम तपके फलकी प्राप्ति ह, ब्रहेदारण्यक 
उपनिषद्के ११ वे ब्राह्मणे इसका वर्णन है । 

( ङ ) भावान्‌ श्रीकृष्ण जव दुन्तीदेवीको वर देने लगे तव 
कुन्तीदेवीने क्वा किं विपत्तिकार्मे आप विरेप याद्‌ आति है 
अतएव पै आपसे सदा विपत्ति ही ्मौगती द्र | किसी कविने भी 
च्हा है-- 

सुखके माथे सिल पडो, जो नाम्‌ हृदयसे जाय । 

अरिष्ारी चा दुःखकी, जो पल परु राम जपाय ॥ 

( च ) शर-शय्यापर शयन करते इए पितामह भीष्म कहते 
दकि ने जो बु भी पाप व्यि दहै वे. सव रोगरूयते प्राप्त हो 
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जाय ओर सुङ्ञे सदाके स्यि. उ्रण बना दे .मेरा पुनज॑न्म न हो ॥ ` 
अतएव सलुष्यको उचित ¦ है किः वह्‌ -पद-पदपर दघरकी ` 
दयाका ददन करते इए दुःखोको ई्रका प्रदान किया पुरस्कार . 
समञ्षकर आनन्दके साथ्‌ उन्हे खीकार करे । | 
प्र° 9 -श्रीमद्भगवद्रीताके. दूसरे अध्यायके १९ वें रलेकमं 
भगवान्‌ कहते है कि “जो इस आत्माको मारनेवाख समन्ता है तथा ` 
जो इस आमाको मरनेवाख समन्ता है वे दोनों ही ठीक नही 
समक्चते; क्योकि यह आसा न किसीको मारता है ओर न किंसीके 
दारा मारा जा सकता है।' ओर २०ें श्लोकम कहते हैँ कि 
'रारीरके नादय होनेपर आत्माका नाश नहीं होता । इस कंथनका 
असटी आदाय क्या है ? क्योकि इसके तात्पय॑को न समन्ननेवाछे 
मूरख॑लोग इसका विपरीत अर्थं मान ठेते है ओर कहते है कि 
श्रीभगवान्‌ अञ्जुनको इस प्रकारका उपदेडा देकर जव मनुष्योको 
ही मारनेके चियि उस्साहित करते है तो फिर पञ्यु-पक्षियोंको 
मारनेमे हिसा ओर पाप क्यों मानना चाहिये १ ५८ ४ 
उ ० ४--श्रीमद्भगवद्ीताके दूसरे अध्यायके शलेक १९.एवं २० 
भगवानूका तात्पयं (शोकः स्नेह ओर मोहके कारणं क्षात्र-घर्मसे विचलति 
इए अर्जुनक कल्याणके स्यि विकार ओर क्रियारहित अविनाशी आत्मा- 
की निव्यता ओर नारवान्‌ शरीरकी अनित्यता दिखलाकर तच््व-ज्ानका 
उपदेश देना एवं दुशेका संहार करनेके. उदेश्यसे. अञ्चुनको उस्साह 
दिलकर धर्मयुक्त युद्धम च्मानाः प्रतीत होता है | 
यहां पञ्च, पक्षी ` आदिः जीवोके. .प्राण-वियोगके विषयमे 
भगवान्‌का बुक भी कहना नहीं है । इन शछोकोंसे मोहवश पञ्यु- 


, तस्व-विखार ५; 


पक्षी आदि. जीवेकि प्राण-वियोगकां आदाय निकाटना सर्वया अनु- 
चित एवं प्रसहविरुद है । निरपराधी पञ्ु-पक्षी ` आदि जीवक 
प्राण-तियोगको हिसा न समहकर मोहे या खार्थ-सिद्धिके व्यि 
किसी जीवको मारना केवरल मूर्खता ही नही, पाप है 1 

` (क) विकार ओर क्रियारदित नित्य, अचर, चेतन, 
अव्यक्त, अब्यय, अज, अविनाङी आत्माका किंच्विन्माच् भी किसी 
म्रकार्‌ क्षय या नाश नही हो सकता ओर यह शरीर अन्तव्रन्त 
यानी क्षणमद्ुर, अनित्य होनेके कारण अवश्यमेव ही नारावान्‌ 
है । इस प्रकार आत्मा भौर शरीरका तत्व मगवरानूने अर्चुनको 
इसच्यि वतटाया किं वह युद्धम भपने या प्रियजनेकि दारीर-नाशसे 
आत्माका नाद्य एं आल्ममि व्रिकार न मान ङे ] क्योकि आत्मा 
नतो नन क्रियाका कर्मद जओरन कर्ताद्ौ है । 

{ख ) नीति ओर धमस सम्मत निके कारण कषन्ि-धभक्े 
अवुम्ार युद्धम मनु््योका मारना भी पाप नी है । बारह षर्मका 
यनवास् एयं एकः वर्पका भक्गातवास भोगकर भी धरोदर्टपमे 
रक्ला आ राग्य न मिटनेके कारण अर्जुनको दुरयोिनादिके साय 
युद्ध कलक दिये तैयार होना पाषा | इरी रेत अर्जुनके चयि 
यद्‌ युद्ध धर्ममय व्रताय गया । नर्ही तो क्रोध, स्रेम या मोदके 
यर्म द्टौक्तर मन, वाणी या श्रीस्ते किसी भी जीवको किद्िनमात् 
मी दुःख प्टूचाना पापु, फिर प्राण-वियोगकी तो वात ष्टी क्या | 

(ग) नीति ओर धमक विरुद्र नके कारण दुरयोधनाद्रिके 
लि यष्ट युद्ध पापमय या । क्योकि यनवासमे जाये इए पाण््ोको 
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धरोहररूपसे रक्खा हआ उनका राज्य मौगनैसे सम्पर्‌ न 
टीटाना महापाप था | 

इतना ही नही, दर्योधन आदि खा्थ॑ ओर्‌ मोहके वशम 
होकर पाण्डवेोके साथ बहुत अव्याचार किया करते ये । मीमकं 
प देना, पाण्डवोको लक्षाभवनमे जलाकर नाद्र करनेकी व्यवस्था 
करना, युपिष्ठिरको छल्से जुम हरा देना, निरपराधिनी सती 
द्रौपदीका भरी समामे वल्ल हरण करना एवं उसके केरा पकड़कर 
खीचना, वनम पाण्डयोको छ्ेरा देनेके स्यि जाना, विना दी 
अपराध विराटकी गोओंको हरण करना, न्याथयुक्त सन्धि न कर 
पापमय युद्धके ल्य हठ करना, मगवान्‌ श्रीकष्णके समक्लनेपर भी 
न मानना एवं उनको कैद करलेके स्यि कोरिद्य करना इत्यादि 
बहुत-से पारपोके कारण वे बुदुम्बसहित मारनेके योग्य समस्चे गये । 

८ घ ) पाण्डव धर्मात्मा थे ओर दुर्योधनादि पापी ये । इसी- 
व्यि दल्दल्मे फँंसी इई गौकी तरह राज्य ओर प्रनाको दुष्टोके 
हाथसे दछुडाकर घर्मामा पाण्डरवोको सौपने एवं उनका यश बढ़नेके 
उद्यसे मगवानूने अर्ुनको निमित्त बनाकर संसारके हितके चयि 
कण्‌, दुर्योधरनादिकोका नाश करना उचित समचा । शाले ,एेसे 
आततायियोको बिना ही विचारे मारनेका विधान है | 

अभ्निदो गरदश्चैव शस्रपाणिधेनापहः । 


शषेरदारापहतौ च षडेते ह्याततायिनः ॥. 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवावि चारयन्‌ । 


नाततायिबभे दोषो हन्तुभवति कथन ॥ ` 
( वसिष्टस्परति ३ । १९-२० ) 


` ` तच्वविचार ` २२३ 
प्याग उगानेवाछं, विप देनेवाख, विनां शखवरालेपर शलते 
प्रहार कसनेवाठा, घन हरनेवाख, ` खेत-मकान आदि छीननेवाल 
एवं लीको हरनेवाख--ये छः प्रकारके आततायी होते है । 
अनिष्ट केके च्यि अते इए आततायीको विमा ही विचारे मार 
देना चाहिये } आततायीको मारनेसे मारनेवकेको को भी दोष 
नही होता ॥ तो भी धमं भोर दयाकी दिस मारेकी अपेक्षा समञ्ञा- 
कर काम निकाटना उत्तम है ¡ इसल्ि भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने 
दर्योधनादि दुोको सन्धि करनेफे व्यि नाना प्रकारसे खयं 
समश्चानेकी चेष्ठा की, किलत दुर्योधने किसी प्रकार भी सन्धि 
करना स्वीकार नदीं किया । उसका मरण अवश्यम्भावी या इसी- 
व्यि भगवान्‌ने अर्जुन, भीम आदिके द्वारा उन सबको मसाया । 
` भगवानूके अवतार प्रहण करनेमे भी यही कारण था | मीतामे 
भगवानूने कहा भी है-- 
परतराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंस्थापनार्थीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


(४।८) 
प्ताघु पुरपोका उद्धार करनेके व्यि ओर दूषिते कर्म करने- 


वाका नादा करनेके ल्यि एवं धर्मके स्यापन कएनेके विरमे 
युग्ये प्रकट होता हर | इसीच्यि दुटोका संहार करके प्रनाके 
दितके च्यि धर्मात्मा युधिष्ठिस्के हाये राज्य सीपकर मगवरानने 
धर्मकी -स्यापना की एवं वेदन्यासादि . ऋषिरयोद्ारा ओर पितामह 
भीषद्वारा उपदेशा दिखाकर तया खयं उपदेश देकर प्रिय भक्त 
य॒धिष्ठिर ओर अर्जुन आदिका उद्धार किया । 
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८ ड ) क्षतरियोकि व्यि नीति ओर धर्मयुक्त युद्ध करना परम ` 
धै एवं लार्यबुद्धिसे भी सम्प्रद कहा है-- २, ५ 
खधर्ममपि चिक्य न विकम्ितुमसि। 
धम्याद्धि युद्धाच्दरेयोऽन्यत्छत्रियखख न विद्यते ॥ 
। (गीता २।३१) 
'८अपने धको देकर भी तू भव करनेको योम्व नदीं हे; 
क्योकि धर्मयुक्त युद्धसे वढकर दूसरा कोई कल्याणकारक कतव्य ` 
्षत्रियके च्यि नहीं है ॥ 
हतो वा प्राप्यसि खगं जनित्वा वा योक्ष्यसे महीम्‌ 1 
तसादुत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्वयः ॥ 
( गीता २।३७ ) 
तू यातो मरकर खर्मको प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी- 
को भोयेगा } §ससे हे अञ्जन ! युद्धके स्यि निश्चयवाल होकर 
खडा हो । | 
स्वार्थबुद्धिको एवं अहंकारको स्वेथा त्याग कर ॒न्यायसे 
किसीका मारना तो वास्तवमे मारना ही नदीं है| - 
भगवान्‌ कहते ईहै-- 


यस्य॒ ना्हछृतो भावो बुद्धिथेख न रिप्यते | 
हत्वापि सं इ्पोष्टोकानन हन्ति न निवध्यते ॥ 
( गीतां १८ । १७ ) 
“जिस पुरुषके अन्तःकरणमे भें कर्ता ह एसा माव नही है 
तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदाथेमिं ` ओर - करेमि ङिपायमान 
नदीं होती, बह पुरुष इन सव. रोकोको मारकर भी वास्तवमे न 
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तो मारता है जर न पापे ्वैधता है। जैसे अग्नि, वायु ओर 
जल्के द्वारा अनायास किसीके मर जानेपर उन्दः कोई पाप नीं 
होता, इसी प्रकार कर्त॑ल्ाभिमानसे रदित निःस्ार्थीं पुरुप पापका 
भागी नहीं होता ! देहामिमान ओर खोर्थसे रदित केवल संसारके 
हितके घ्य प्राख्धवदर जिसकी सम्पूर्णं कियाय होती है, उस 
पुस्षके शरीर ओर इन्दियोद्यारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती 
इई योकदि्मि टेखी जाय तो भी वह वास्तवे हिसा नदद है। 
वर्योकि आसक्ति, खार्थं ओर अदंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी 
सादो दी नदी सकती ओर विना कर्तच-अभिमानके किया हभ 
कारमं वास्तवमे अकम दी है । इस्थ वह्‌ पुरुप पापे नही धता । 


0 यव्ठरन्नमश्‌---- 


स्वोपयोगी प्रभ 
एक सजने चु उपयोगी प्रश्न कयि है, ययँ वे उत्तर- 
सहित प्रकासित किये जाते द 
(१) प्रचा वैराग्य कि प्रकार हो ए 
उ०-संसार्के सम्पूर्णं पदाय क्षणमङ्र ओर नाए्ावान्‌ होनेके 
कारण दुःखप्रद्‌ ओर अनित्य है, इस रहस्यको सचे 
वैराम्यवानू पुरुपोके स्वपे सम्ननेपर सा चैराग्थ हो 
सकता है | 
(२) प्र ०-ईश्रप्राति पुरुपार्य ओर भगवल्छृपाद्रारा होती है, बह 
पुस्पार्थ किंस प्रकार किया जाय जर्‌ मगवतकृपा किस तरह ` 
संमन्नीं जाय ? 
त० च ना° ३-१५-- 
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उ० सर्वव्यापी विज्ञानानन्दधन .मगवान्‌की सवर प्रकारसे रारण 
होना ही असी पुरुपाथं है । अतशव मगवानूकी शरण 
होनेके द्यि वैग्ययुक्त चित्तसे तत्पर दोना चाहिये । 
भगवान्‌करे नामका जप, उनके खरूपका ध्यान, उनकी 
आज्ञाका पाटन ओर सुखदुः खोकी प्रा्तिके साधनोमे एवं 
दुल-दुः की प्राधिमे उन परमात्मा कृपाका पद-पदपर 
अनुभव करनेका नाम रारण है | ओर उनकी शरण 
होनेसे ही उनकी कृपाका रहस्य समञ्चमे आ सक्ता है । 
(२) प्र ० -ईश्वरके दर्शन ओर प्रापिका सहज उपाय क्याहै ? 
उ०-अनन्य-भक्ति ही सहज उपाय ह | मगवानने कहा है-- 
भवत्या सनन््या शक्य अहसेवंविधोऽेन । 
ज्ञातं द्रष्टं च तच्वेनं प्रवेष्टु च॑ ` परतप ॥ 
( गीता ११ 1 ५४ )} 
हे श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! अनन्यसक्तिकरि द्वारा तो मै इसं 
प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हरः तच्वसे जाना जा सकता र 
तथा एकीमावसे प्राप्त मीकिया जा सक्ता दू ॥' 
अनन्य-मक्तिका ख्य यह दै-- 
मत्कृभेद्रन्पत्परमी मद्भक्तः सङ्घवनितः । 
= निर्वैरः सवभूतेषु यः स सायेति पाण्डव ॥ 
| ( गीता १९१।५५ + 
ष्टे अन } जो पुरुष केवल मेरे ल्यि दही कर्म करता है, 
. मेरे परायण है, मेरा मक्त है, आसक्तिते रदित दहै ओर सम्पूर्णं 
प्राणियोम वेरभावसे रहित है, - वह ८ अनन्य-मक्तिवाला पुरुष ) 
मुञ्चको ( दी ) प्राप्त होता है} 
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सर्वन्यापी विक्ञानानन्दधन परमामाके श्वरूपकी प्राप्ति तौ 
ज्ञानयोगद्रारा भी हो सकती है; पचतु सगुण रूपके साक्षात्‌ दशन 
केवल ईश्वरी अनन्य-भक्तिसे ही होते है । अनन्य-भक्ति ओर 
अनन्य-इरण वस्तुतः एक ही है; परन्तु व्याल्या करते समय 
शरणकी व्या्यामे अनन्य-भक्तिका ओर अनन्य-भक्तिकी व्याख्याते 
अनन्य-शरणका वर्णन हआ करता दै । जसे उपर्धुक्त शोककरे 
(मत्परमः, शब्दसे भगवत्-रारणका कथन क्रिया गयाहै,वैसेही 
गीता अव्याय ९ के ३४ र्वे शोकम शरणके अन्तर्गत अनन्य- 
भक्तिका कयन आया है ¡ गता अध्याय ९ के ३२ वे श्वोकमे 
मग्ानूने अर्ुनसे कदा-सी, वैद्य, सद्र ओर प्रापयोनिवाले 
(अन्त्यज ) भी भेरी शरण होकर प्रमगतिको प्रात हो जते &-- 

माँ हि पारथंव्यपाधित्य येऽपि स्यु; पापयोनयः । 

सियो वैद्यस्तथा जुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

डस उपदेककरे वाद आगे चकर भगवनन २४ वे द्टोकमे 
करणक्रा श्वद्प दरस प्रकार चतदया-- 

मन्मना मव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुर्‌ । 

मामेवैष्यसि युक्छेव्रमात्मानं मत्परायणः ॥ 

शुकम मनवा द, मेय मक्त हो, मेरा पूनन करनेवाय ष्टो, 
सप्र प्रणाम कर्‌ । इम प्रकार मेरौ दाए्ण हआ (व्‌) आत्माको 
मुष्मे एकीभाव कर सुस्व ष्व प्राप्त ठोमा । 

्योतौ इतत मरेष्टी श्टोकमे "रणः के नामपे अनन्य 
भक्ति ष्टी वर्मन टै; प्त मद्रको मयः शब्दे स्यषटख्पमे 
मक्तिफा कयन ६ । 
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(४) प्र०-मुप्य ईखवरकी जरूरत क्यो नदीं समञचता ? ओर उस 
जस्रतके समद्चनेका उपाय क्या है १ 
उ ०-्रके खद्प्‌, रहस्य, खमा, युण, ग्रमाव गौर्‌ त्को 
न जानने कारण दही श्खस्पी जरूरत मयुष्यकी संमञ्मे 
नीं आती 1 इस अक्ञानके मारा होते द्यी जरूरत. 
समञ्चमे अआ जाती है | द्वरे उयपुंक्त खद्पादिको 
यथाथंतः जाननेवके पुस्पोकरे सहसे दी इस अज्ञानका 
नार हो सक्ता है । । 
(८५) प्रु५- 
उमा रामश्चुयाउ जेहि जाना । वाहि सजड दज मघ न जाना 
“मगवानका दैसा कौन-सा खमाव है जिसके जान लेनेपर्‌ . 
पनन किये विना न रहः जाय । 
उ०--मगवान्‌ पुरुषोत्तम विना दी कारण सव्रपर दया ओर 
मेम करनेवाले परम खुद है, शरणागतवत्सल है. एवं , 
दीनबन्घु है, इत्यादि अनेकों गुणोंसे युक्त उनके खमावको ` 
त्से जान छेनेपर मनुष्य उनका सजन किये विना नहीं ` 
रह सकता । | 
श्रीभगवान्‌ खयं कहते है - 
यो मामेवससंमूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ } 
स॒ सचविद्धजति मां स्वभावेन भासत)! 
( गीता १६ । १९ ;) .. 
षदे भारतं ¡ इस प्रकार तचे जो ज्ञानी पुरुष युद्षको 
पुरुषोत्तम जानता है वह सवेज्ञ पुरुष सवर प्रकारये निरन्तर सुञ्च वाघुदेव 
. पस्मेदस्को दी यजता दै 
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` भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेष्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॥ 
(गीता ५। २९) 
शुक्षको यज्ञ ओर. तर्पोका मोगनेवाख, सम्पूण लोकोकि 
ईरोका भी शखर तया सम्पूर्णं भूतप्राणिर्योका घुदद्‌ अर्थात्‌ 
खार्थरहित ग्रेमी एसा तवसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥ 
ये यथा मां ` प्रपयन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर््माचुधर्वन्ते मलुप्याः पार्थ॒सर्वशः ॥ 
4 (गीता ४। ११) 
४ अर्युन ! जो मुक्षको जैसे मनते हैः मै ( भी.) उनको 
धे ही, भजता द्र | ( इस -रदस्यको जानकर ही ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य- 
गण सव प्रकौर्से मेरे माके अनुसार वर्ति है # 
ˆ सकृदेव ' प्रपन्नाय तवासीति च याचते । 
अमं `. सवंभूतेभ्यो' ददाम्येतद्रतं मम्‌ ॥ 
( वा० रा० युद्ध० -१८ ¦ ३३ ) 
भेरा यह त्रत है कि जो एक वार भी मेरी दारण आकर 
भं तुम्हायारह रसा कहकर सुद्चसे अमय चाहता है, उसे मैं 
समस्त प्राणियेति निर्मय कर देता 
(६१्०-हम बड़ी-वेडी वाते करना ही जानते है, साधन नहीं 
करते, रसा क्यो हतां है ? 
उ०-ुरी आदतके कारण रसा होता है ] सप्ुरुपेकि भीर 
- उत्तम साधकोकि सब्गसे एवं शाके -विचारसे यह आदत 
नष्ट हो सकती है | 
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(७) प्र<--सच्न मद्रान प्रात 3 कमाती अथिर {सम्‌ 


क्याकारणदह | 

उ०~नात्तिक पुरक गफ ओर पूवत पापतिः ससक 
उदय; इनं द्ध कारणेति सन्ये मद्वा्यथिकरि प्रति नी 
क्मी-कमी अविश्वास उन्पन्न षौ जता ह | अष 
विचारे द्वारा नासिक पुर्पेकि मद्वा स्य ओर्‌ 
कुसेस्कारतेका पसिपरर कसना चाये । दुःपंस्कारये 
नारके चि श्रमे प्रार्थना भी कनी किये } 

(८) प्र०-यदि हम पुरुषार्य नर्हा कर, केवद् भाव्रकपा समक्त 
रद तो क्या उद्धर नर्द सक्ता | 

उ०-भगवत्‌-छृपाके समद्नंको यह्‌ दुष्परिणाम नही द 
सकता कि जिस्म समक्षनेवाला भगवते अनुकर 
पुरुपार्थ॑से रदित षौ जाय | ्योकि भगवानूकी शरण 
होना दी असटी पुरुषाय है ओर श्चरण नेते दी 
मनुष्य भगवानूकी कपे रहस्यको समश्च सकता दै | 
फिर उस कृपाके रस्यको समक्षनेवाल पुरुप पुर्पार्यहीन 
वैसे हो सकता है ? 

(९) प्र०-मगवान्‌ हर जगह मैौनृद है, हमारी प्रार्चना दयार 
हदयसे सुनते है ओर भ्याङल होनेपर प्रकट टकर दरशन 
भी दे सक्ते दहै, रेरा च विश्वस कैसे ष्टौ ? | 

उ०-मगवानूके गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, रील ओर तस्ये 
अगरृतमय वचन उनके तचक्तो जाननेवाठे मक्तोदारय 
पुनः-पुनः श्रवण करके मनन करने एवं उनके वततलये 
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हए मागैके अनुसार चल्नेसे दृढ विश्रास हो सकता है । 

{ १०१ प्र०-को अपनेको नीचा समञ्जता है तो बह नीचा दो 
जाता है, किन्त॒ गोसाई तरसीदासजी तो अपनेको दीन 
समक्षकर दी परमपदको पा गये । यह कैसे इआ 

उ०-नीचा कर्म करनेसे दी मनुष्य नीचा ह्येता है, अपनेको 

दीन समञ्चनेसे नष । परमेश्वरे सम्मुख दीन-भावसे 
प्रार्थना करनेवाला तो नीच भी परमपदको प्राप्त हो 
जाता है । फिर गोखामी पुख्षीदासजी परमपदको प्राप्त 
हए, इसमे आश्रय दी क्या है £ जो सवे हदयस अपने- 
को ससे खु, दीन समञ्नता है ? उसीका प्रयु उद्धार 
करते है । क्योकि प्रमुका नाम दीनवन्धु बतलाया गया 
है । दूसरोसि अपनेको श्र माननेवाख तो नीचे गिरता 
है । क्योकि उसमे अदद्कारुद्धि शोत है जीर अहङ्कार 
अङ्गानजनित होनेसे पतनका कारण है । दूसरेसे अपने- 
को श्रेष्ठ मानना ही मूढता है ¡ दीन मानना तो गुण 
है । अपनेक्ो नीचा समश्नेसे कोई नीचा न्दी दोता, 
वल्कि.यह तो ससे ऊँनचचा समह्ञा जाता है । 

(११) भ्र०-शषरके प्रति सच्ची परायणता कैसे हो ? 

उ०-र्घरपरायण भकतेकि सङ्ग ओर उनकी आज्ञाका पाटन, 

करनेसे हो सकती दै १ 

{ १२.) प्र०-मग्वानको यन्त्री ओर अपनेको यन्त्र कंते बनाया जा 
सकता है ? 


उ०-जो भगतानके यन्त्र वन चुके है अर्थाव्‌ शरण हो चुके 
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है उन पुरुपोके सङ्ध ओर कथनायुसार साधनसे वनाया. 
जा स॒कतादहं) 
(१३ प्र०-मगवान्‌के सच्चे भक्तोकि द्धन कैसे हो सक्ते हैः 
उ ०-पूर्वसश्चित उत्तम कमेकि समुदायसे, भगवान्के भक्तमिं 
सच्ची श्रद्धा होनेसे एवं भगवान्‌ ओर मगवद्र्तोकी कपा- ` 
से सच्चे भक्तोके ददन होते है । 
~. 
॥भ प्रोत्तरी भ 
| परमाथ-प्रघरोत्तरी 
 श्र०--श्रीक्रष्ण तथा अन्य अवतारोकी -भक्तिसे सक्ति मिल सकती 
~. हैया नहीं -जौर मुक्तिके च्ि ज्ञानः तथा निर्युण-निराकार- 
की उपासनाकरे अतिरिक्त. अन्य क्या साधनैः 
 उ०--हौ. श्रीक्रष्णादिं ,अवतारोकी भक्तिसे मुक्ति मिक सकती है । 
: ;. क्ञानके अतिरि सक्ति प्राप्त करनेके दो साधन ओर है । 
. . सगुण. परमात्माकी उपासना ओर ` निष्काम ` क्म । इन्ीको 
` ठक््य करके मगवानूने मीतामें कहा है-- 
लोकेऽसिंच द्विविधा निष्टा पुरा प्रोक्तां मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कम॑योगेन योगिनाम्‌ ॥ 
६. 
षे निष्पाप अन ! इस लोकम दो प्रकारकी निष्ठा मेरारा 
पहले कही गयी है, ज्ञानियोँको ज्ञानयोगसे ओर योगिर्योकी निष्काम 
कर्मयोगे ॥ नि 
` यदौ कम॑योगमे निष्काम कमं ओर सक्ति ( सगुणोपासना ). ` 


` ` परमार्य-यरशनोत्तरी -रदे 
दोनों ही अन्तरत है । सगुणोपासनासे प्रसन्न होकर मृगान्‌ 
अपनी करपासे भर्तोको तचज्ञान दे देते है जिसके द्वारा मनुष्य 
मगवत्त्मे प्रवे कर जाता है-- 
तेपां सततयुक्तानां - भजतां - प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
` ददामि बुद्धियोगं तं येन माघुपान्ति ते ॥ 
~ ( गीता १० १०) 
उन निरन्तर मेरे ध्यानमे लगे इए ओरं प्रेमपू्क भजनेवाले 
मर्तोको मै वह - तघज्ञानखूप योग देता करि जिसे वेमेरेको दी 
प्राप्त होते-दै ।' 
यथपि वेद-शासमि पेसा कहा ग्या है किं "तरते ज्ञानान्न 
मुक्तिः, अर्थात्‌ ज्ञानके विना सक्ति नहीं होती, तयापि मगवानूकी 
कृपात भक्तवो वह ज्ञान सहजम प्राप्त हो जाता है, जैसा कि 
ऊपर कहा ग्या है । ष 
 ' इसच्यि भक्तिसे सुक्ति मिट सकती दै, यह ॒माननेमे को 
जपन्ति नहीं है । मक्त तो रेस्ता मानते कि! क्ति भगवानूके 
अनन्यं प्रमियोके चरणोमिं टोटती है यानी उनके चरणोकी सेवसे 
मिक सकती द । किन्तु वे उसकी ओर भूरकर भी न्दी ताकते, 
.उप्तकी इच्छा करना तो दूर रष्टा | मोग ओर मुक्तिकी स्पृहको 
मक्तेनि पिशाची वताया है-- । 
शयुक्तियक्तिर्दा यावद्‌ पिशाची हदि वर्तते ॥ 
फिर वे उसकी इच्छा क्यो कएने टे ? 
खामी विवेकानन्दे यह कहा है कि भक्ति कलेसे भगवान्‌ 
ञान देते ह तव मुक्ति होती दै, यह ठीक दी है। परन्तु मक्ति 
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करमेवाटोको भगवान्‌ ज्ञान ही देते है यह वात नीहि प्रेम 
-वाहनेवाठेको वै प्रेमदान देते है ओर जो उनसे ङु भी नहीं 
चाहता उसके तो वै णी चन जाते है | भगवान्‌कै ब्रेमी भक्त 
यक्तिकी अपेक्षा भगवानूके समीप रहना अधिक पसंद करते है । 
मुक्ति दो प्रकारकी होती दै-( १) धाम-सुक्ति अर्थात्‌ 
साकार भगवानूके धामकरी प्रपि ओर ८२) कैवल्य-ुक्ति अर्थात्‌ 
निर्गुण-निराकार ब्रह्मे ख्य हो जाना अथवा मगवक्तखमे प्रवेश 
कर जाना } इनमेसे दूसरे प्रकारकी सुक्ति तो ज्ञानसे दी होती 
है । भक्ति करनेवाखोको भी यह ॒सुक्ति (ददामि बुद्धियोगं तमः 
इस वाक्यके अनुसार भगव्सपसादसे ज्ञानप्रापि होकर होती है । 
“छते ज्ञानान्न मुक्तिः" इत्यादि वचन इसी सुक्तिको कक्ष्य रखकर 
करे गये है । पटी अर्थात्‌ धाम-सुक्ति जिसके सालोक्य, सामीप्य, 
साखूप्य ओर सायुज्य---इस प्रकार चार भेद शास्म कहै गये 
है--यह मेदभावकी सुक्ति प्रेमा भक्तिसे दी मिर्ती है । ज्ञान अर्यात्‌ 
अभेदोपासभासे नदीं मिरुती । अभेदोपासनासे ब्रह्मे च्य हो जने- 
वाटी सक्ति दी मिकती है । भेदरूपसे भगवानूकी भक्ति करनेवाख 
यदि चाहे तो उसे भगवान्‌की कृपासे कैवल्य-मुक्ति भी मिक सकती 
है, किन्तु अमेदोपासनां करनेवाखंको धाम-सुक्ति नहीं मिरु सकती । . ` 
यही मक्तिकी विशेषता है | 
ग्र०-- श्रीकृष्णादि अवतार-विग्रह मायिक दहै. अथवा अमायिक ? 
उनका महर निगुण-निराकोर ब्रह्मके समान . ही है अथवा 
कु न्यूनाधिकं ? 
उ ०-भगवान्‌करे अवतार-विप्रह . मायाके दिव्य. खरूपसे प्रकट 
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होनेके कारण मायिक दोनेपर मी अभपायिक ही हैं । इसी- 
ट्य उस मायाको योगमाया अथवा भगत्रानकी रीख इत्यादि 
नामेसि निर्दट किया गया है 1 अनर रदी परमात्मक निर्ण 
क्षीर सशुण खूपके तारतम्यकी बात, सो निर्युण ब्रह्मे 
खरूपका तो वर्णन ही नहीं हो सकती, - बह तो मन, 
वाणी ओर बुद्धिसे अगोचर, अनिर्वचनीय है-- 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य भनसा सह" 
नन ततर बुद्धिगच्छति न बार्गच्छति 
जो कुछ वर्णन होता है बह सगुण परमात्माका ही 
होता है । सगुण ब्रह्मे दो मेद ईै-साकार ओर निराकार । 
्रभुके नितने भी- विरोपण पये जति दहै समी उनकै 
आभूषणूष & समी उनके खरूपको सजानैवारे ६, 
उनकी भर जीवको भकर्थण कलेवरे हैः । यथपि वास्तयमे 
उनके रूपका वर्णन हो दी नरह सकता, पिर मी जौ कुछ 
विया जाता है समी कल्याणकारकटै | इसव्यि प्रमुके निराकार 
ओर साकार दोनों ष्टी विरेपरण अतिराय महत््रवाले है, किसको 
छट ओर किसको वडा कंडा जाय ? दोना ही विशेषणेति 
विशिष्ट जौ धर्मं है वह एक दै, आवद्यकतानुसार-नट्की भोति 
अपनी योगमायासे खरूप बदख्ता रहता हि । प्रधान वस्तु धर्मी 
है जर वह एक ष्टी है। 
प्र-गीतप्रे्की टीका श्रीमद्धगवद्रीततके ७ प अध्याये २४ 


र द्येककी व्यास्यासे यह ध्वनि मिकट्ती है क्रि साकार 
कपर मायिक दै, असी खसूप नद दै १ 
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उत<-य्हौ मायिक्त चन्दका ताप्यं न्या दैप्‌ मर्दति 
ट्दयष्म कर सैना चिमे | माया स्टमे £ परया प्रहन्ति 
अथवा दाक्तिको । ओर षह शक्ति दक्षिमां अर्थात्‌ {छर 
भिन्न नहह । समे अग्नि अपनी दाष्टिका, शक्तिम भिन्ने 
न्दी है | इद्र अपनी दाक्तिमे दय प्रकट प्रति अर 
अपनी राक्तिमे दी अन्तित द्ध जने जयद छर जते 
ह यदी उनकी दद्य द अर्‌ चद अ्यन्ते रहस्यमयी दै। 
यही भगवान ज्ञानमयी विद्ुद्ध द्विन्य माया ई आर्ष 
अदोकिक दै, दसद्िवे भगवनूकी खसे अव्रिमृतत द्र 
, साकार विग्रह्को नकी न्दी मानना चर्ये } | 
ग्र०--न्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌) इसे भगवद्राक्यका उपर्युक्त सिद्धान्त 
से विसेध पडता ह 
उ०-विसेध नहीं है} उक्त दटोकसे तो उच्टे इस तिद्धान्तर्क 
पुष्टि द्येती है । च्रह्मणो हि. प्रतिष्ठाहमः का यद्भवं नी 
है कि तरह. मेरे आधारपर स्थित दै अर्थात्‌ मँ आधार ह 
जर नह्य अचेय है । सगुण-साकार ओर निर्गुण-निराकार्‌ ` 
कोईदो त्च नीह किं उनमें आधारायेयमाव अथवा 
व्याप्य-व्यापकमाच-पम्बन्ध धट सवे । दोनों एक ही तचे 
दो खरूप ह ¡ खरूपगत मेद दयते हए भी वस्तुतः एक दी 
है ओर इसी एकतामे उपयुक्त श्लेकका तात्पयं ह । श्रह्मणो 
हिं प्रतिम) का अथं यही दहः किं जिसे ब्रह्म कहते ई 
वहमेदीरहर। पक्षे ओर ब्रह्मे कोई येद नर्द है | 
„. प्र०-रिव ओर वि्णुको मोह क्यों हा ? 
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उ०-दैवपुराणेमिं . विष्णु ` ओर . वैष्णव्पुराणोमिं शिक्के मोदका जो 
वर्णन मिलता है उसके मी रस्यको समश्चना चाहिये ! 
मात्रानूके भिन्न-भिन्न साकार वरिर्होकी महत्ता सिद्ध करने- 
के च्यिदी भिन्न-मि्न पुरार्णोकी सषि इ है, मगवानूके 
समी परिग्रह महचवाले है ओर भिन्न दते हए भी वस्तुतः एक 
ही है सभी पराम प्रन्थकार्का ठक््य तत्तदिटके रूपमे 
ब्र्यकी ओर ही है ! रिष्रपुराणकरे शिव, वि्ुपुराणके 
्रियु ओर ब्रहैव तथा मागत्रतपुराण्के कृष्ण एक दही 
ह अर्थाच खुद विक्ञानानन्द त्रस दही है | बही व्रता, 
विष्णु ओर शितके कपे प्रकट होकर संसारकी उत्पत्ति, 
सिति अर संहास्का कार्य करते ह ¡ यहे सव उनकी 
खीला है ¡ उीटसे की हई उनकी क्रियारभेमिं दीष नी 
टै, भूखे दोय-सा प्रतीत हीता है ¡ क्योकि दषरकी रीटर्ओ- 
कां दस्य प्रत्येक साधारण बुद्विवलि मसुध्यके व्यि दुर्ध 
टै । बाल्लवमे उन मोद नदी हज । 

ग्र०-्रीमद्रगतद्रीतपिं जर्दो-जद्य अदम्‌, माम्‌, मम मे, मया, 
मवि इत्यादि उत्तम पुरुपके प्रयोग अये है बे सव आत्मक 
वाचक ई, भगान्‌ श्रीकृष्णके नष्टा | 

उ०-यद युक्तिसंगत न है । (महमात्मा युडाकरेदा सर्वभूतारायस्ितः? 
इत्यादि श्येकोमिं भये इए अहम्‌, माम्‌, मम, मे, मया, 
मयि भादिका यद अभिप्राय समञ्ञना चहिये किं सद्रका 
आत्मा दी, अर्य भ जे श्रकरव्णस्यसे तम्दारे सामने 
खड द्र, दही निराकाररूपते सवमे व्याप ह--सतरके दयम 
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यित ह ( गीता १५1 १५) १८ । ६१ ) । यदा आत्मा 
की प्रधानता न्दी अपितु परमात्मा रशरङृष्णकी प्रधानता है} 
आपके कथनालु्ार आत्माकी प्रधानता कटापि इष्ट नर्द है | 

प्र०-प्रमात्माका स्कर्ट साकार विग्रह कौन-सा ह 

उ०-इस सम्वन्धर्ते सिद्धान्त तो यह है कि भगवान्क्े सभी वित्रह 
दिव्य एवं श्रेष्ठ है, किन्तु आप यदि चतुर्भुलख्पको शरेष्ठ मानें 
तो मान सक्ते है इसमे कोई आपत्ति नहह) पाय ही 
यह्‌ भी समन्न ठेना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीङृष्णके द्वियुन 
द्यामसुन्दर रूपका उपासक उरस स्पको स्वत्तिमि मान 
सकता है ! जिन्तके च्य जान्नानुचूख जो रूप रुचिकर हो 
ओर जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता है उसके 
ट्य व्व स्वरसे वकर दै । चालो जरम जिन्त रूपका 
ग्रसद्ध होतादहै, भक्तोकी श्रद्धा ओर सचि वहानेके चयि 
व्यँ उसीको वडप्पन दिया जाता है । यह नियम युक्तिसंगत 
है ओर एकाङ्खी उपासनक्रे च्यि इसकी आव्दयकता है | 

प्र०-भगवानूका चतु्भुनरूप देखनेके टये दिव्यचक्षुकी आवस्यकता 

है | द्विम॒जरूपके ल्ि उसकी जदरत नहीं 2 ` 

उ ०-भगवान्‌क्रे दव्य चतुर्थजरूपके दान उनकी दयासे इन 
चक्षुओंसे भी हो सक्ते हैँ | वाख्कं धुवको इन्हीं नेत्रोसे 
मगवानूके दान हए ये । चतुर्थुनरूपका ही क्यों, भगवानूक्ते 
समी दिव्य विग्रहोके दर्शन उनकी दयासे चर्मष्ठिसे भी 
हो सक्ते हैँ । क, निस चर्मदृ्टिसे मगवानके दर्यन होते है ` 
उसको भी पवित्र होनेके नाते इम दिव्य कह सक्ते हि । 


१ 
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प्र०--अनधिकारिोकौ भी दर्हन हो सक्ते ह या नही ? दर्शन 
होनेपर मी क्या पाप रह सक्तेै? 
उ०-जिस समय भगवान्‌ पृष्यीप्र अवतार छेते है उस समय 
अपिकारी, अनधिकारी जो को भी उनके सम्मुख अथा 
सम्प आ जति हैँ उन सव्रको भगवान दर्य॑न अनायास 
ही हो जति ह; किन्तु भगवानूको च्रिना पचाने, उनके 
तत्को विना समञ्च जो उनके दर्शन होति हवे विदध 
मूह्यवान्‌ नौ कटे जा सकते ओर न वे सुक्तिदायकर 
ही हते है! दर्शन हो जानेपर मी प्रमुको पहवाननेसे ही 
मनुष्यके सारे पाप छते दै जौर तमी वह परमपदका अधिकारी 
वनता है । गीताम भी भावानूने कहा है-- 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽन ॥ 
(४।९) 
दे अर्जुन ! मेरा वह जन्म ओर कर्म दिव्य भयात्‌ अटीकिक 
है, इत्त प्रकार जो पुरुप तच्चसे जानता है, वह्‌ शरीरकी त्याग कर 
किर जन्मको नही प्रप्त होता है, किन्तु सुञ्े ्ी प्रघक्षेता है!" 
गतान्‌ श्रीराम-कृष्गादिरूपसे निस समय प्र्वीप॒र विरजे थे 
खस स्मय निन घेरगोको उनके दर्यान हए वै समी धन्य ये, किन्तु 
उनममेते सभी मुक्त द्यो गये हय, यह वात नी कटी जा सक्ती, 
करयोकिः वे सभी मगवानूको सगवान्‌के स्पे नदी देखते ये । 
प्र-मगवददौनकरे वाद जो दशा श्रुवकी इई वह उन राक्षसो 
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[नो म [ = क [ र भ ~ सम्धखं कर 
` आदक्ां क्या नहा हाता था जा मगदराचूक्तं सम्पुद्ध आक्र 


उनसे दोहा चते षरे? 


उ०-वे राक्षसादिं सगवानूके सम्मुख अनेपर॒ी उन्दं भगान्‌ 


ल्य पहःचानते नहीं ये, उसीसे सगवदर्छन हौनेपर भी उनकी 
धुवकीनसी ददा नहीं होती थी | हयँ, जो दोग सगत्रानूकते 
हायते मारे जाते ये वे उन्हें न पह चाननेपर मी मुक्त हौ उति 
ये । यह भगतान्‌की विंरोप दयाटता है । पारस्तका दशन्त 
इमीम घटना चाहिये | जसे पारस्के स्पशंसे सेह भी सोना 
हो जाता है उसी प्रकार मगवानूके हायसे जिनकी शयु 
दोतौ था वे महान्‌-से-मह्ान्‌ पापी होनेपर भी अथवा भगवान्‌- 
को भगवान्‌ न जाननेपर भी सक्त हो जाते ये ! जसे विष 
देनेवा पूतनाको भी भगवानूने उत्तम गति दी यह तो 
दयामय प्रभुकी अतिशय दयादुता एं अनुपम उदारताका 
ही पस्वियक है । मरते समय जिस किसी मव्से भी 
मगवानकता स्प हो जानेपर जीवकी सूक्ति हो जाती है यह 
मगवान्‌का विदेष कानूल है ओर इसके अंदर उनकी अतिदाय 
दया मरी इई है । अन्त समयमे भगवान्‌के नाम-स्मरणसे ही , 
जव मनुष्यक्रा कल्याण हो जाता है तब उनके साक्षात्‌ दन 


अथवा स्प ह्यो जानेपर यदि किसीकी मुक्ति हो जाय तो इसमे 


अश्वयंदह्ीक्याहै? | 

मगवान्‌की - शरण होनेपर तो पापी-से-पापी भी 
चाश्रत घुखके अधिकारी हो जते हैँ ।- वास्तवमे पारसकृ 
दान्त भी मगवान्‌के मह्त्वको समन्ननेके च्वि पर्याप्त नही 
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है, क्योकि पारसके साय खेदेका स्पर्श होनेसे दी वह सोना 
नाता है, दर्दनिमात्रसे नर्दी--किल्तु भगवान्को भगवानूके 
खमे देखनेसे तो मलुष्य कल्याणका भाजन हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त पारस तो खेदेको सोना ही बनाता है, 
पारस नहीं चना सकता, विन्तु मगवानूको भगवानूके रूपमे 
देख सेनेपर्‌ मघुष्य मगवदरूप ही हो जाता है । वह दृसर्ोको 
भी मगवदरुप वना सक्ता है 1 
भगवान्‌ सद्व क्रीडा करनेवाले मोपग्ार्क ओर्‌ 
गोपवाटर्द तो परम अधिकारी हो गयीं } गीध ओर स्षघरीको 
, भी उन्दने योगदुर्ट॑म गति दे दी; री ओर बानरको भी 
उन्दोनि जगत्पावन वना दिया ओर उनके हायते मरे इर्‌ 
अस्य राक्षस एवं आततायी सहजदहीमे मुक्त दो गये । 
भगवान्‌ श्रीरमके सम्बन्धे श्रीरामायणादि ग्रन्योमिं ठे मिटता 
है कि प्रमधामको पधारते समय वे सारे अयोध्यावासियको-- 
भमु्येको ही नहीं अपितु पञ्च, पक्षी आदि भंल्य जीर्वोको 
भी अपने खोक ठे ग्वे। 
प्र०-नर्ऋपरिके अवतार दैवी सम्पदासे विभूषित भक्तशर् अर्युनकी 
नीतोपदेदासे पूयं भगवानूके साथ खने-पीने, सोने लौर 
उटने-ैव्नेपर भी क्या मुक्ति नरह हई ? 
उ०-अर्जुन तो वास्तवमे एकं प्रकारे मुक्त दी थे | उनके अंदर 
जो द्रु यविष्वित्‌ कमी थी षट मी टोककत्याणकारी टी ह, 
क्योकि उसक्ती पूर्तिक वाने भगवानूने गीतके अनुपम न्नानका 
जगतुको उपदेडय दिया । 
त° चि० मा० ३-१६- 
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ग्र०-भगवान्‌कैः किंस साकार-विप्रहकी पूजा स्ववं भगवान्‌कां 
पूजा ह॑ 
उ ०-भगवानूके राम, कृष्णः विष्णु, रिव, दाक्ति, गणेदाः सुयादि 
सभी साकार-विग्र्दीकी पूजा साक्षात्‌ भगवान ही पूना हं 
तया अआर्पम्रन्धोमे निन देवता्ओको ईरका दर्जा दिया 
` गया है, ` उनकी ईृधरमावसे की गयी पूना खयं भगवानूकी 
ही पूजा है | वाक्तवमे ये सव नाम पर्रम परमात्माके ही 
वाचक है, क्योकि पुरा्णोके रचयिता महर्पिं वेदव्यासने 
यिन्न-भिन्न पुराणम इन-इन देव-विप्रहयौके द्वारा जगत्की 
- उत्पत्ति; सिति ओर ख्य आदिका वर्णन किया है ओर ये 
समी धमं सगुण त्रह्मके है | यदी नही, उन्होने इन ` विग्रहो 
वो अद्र ब्रह्मे ओर-ओरं लक्षण भी घटाय है | वास्तवमें 
जिसवे अंदर त्रहमको पूर्णं लक्षण विदमान हो वही व्रह्म है । 
` अनेक नामरूपोसे एक दही ब्रह्यकी टीट अनेक प्रकारसे 
वतलायी है । इसय्यि प्रामाणिक आर्षग्रन्थोमे जिनको 
ई्रत्य दिया गया है, उनकी पूजा ईश्वरकी दही पूना है । 
ट्‌नके अतिरिक्त सारे देवता अन्य देवता माने जने चाहिये । 
` उनकी `पूजा मी मगवानकी पूजा है, क्योंकि उनके अदर भी 
ब्रह्मकी दी सत्ता है; परन्तु मगवानूसे भिन्न माननेके कारण 
सकाममावसे की इई वह -पूजा अविधिपूर्वक मानी गयी है | 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते ` श्रद्धयान्विताः । 


` ` तेऽपि मामेव ` ` कौन्तेय ` यजन्त्यविधिपूर्वफप्‌ ॥ 
` ` ` ( गीता-९।२३ ) 


- , परमार्थप्रशनोत्तसी ` २७द्‌ 


ह अर्युन | यथपि श्रदरासे युक्त हर जो सकामी भक्त दूसरे 
देवतार्भोको पूजते है, वे भी मेरेको टी ूजते है, किन्तु उनका वह 
पूजना अविपिपूरवक है, अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक है ।' 
प्र०-- लीके व्यि पतिकी, रिप्यके व्यि गुरुकी, पुत्रके च्यि माता- 
पिताकी सेवा-भक्ति भी क्या मोक्षदायक हो सकती है ? 

उ०-अवद्य हो सकती है जव करि वह ईदवरकी आज्ञा मानकर 
शरके च्ि एवं श्र-वद्धिसे की जाय । क्योकि शाख सव 
हूवरकी आज्ञा है ओर ईदवर मानकर की ह॑ सेवाभक्ति 
हैसवरकी ही भक्ति समी जाती है । 

भ्र०--चराचर प्राणिरयोको ईर मानकर उनकी सेवा करना 

` अर्यात्‌ विरूप भगवानूकी पूना कना उत्तम है अथवा 

मूर्तिपूजा ? 

उ०--चराचर विद्यो ईदवस्का खरूप मानकर उसकी पूजा करना 
ओर उनकी पार्थिव अथवा मानसिक मूर्तिकौ भगवद्रावसे 
पूना-अर्चा करना दोनों ही उत्तम है | श्रद्धा ओर भक्तिसे 
की जानेवारी दोनों प्रकारकी पूजा एक दी फल्को देने- 
चारी है । जिसकी जेसी रुचि हो वह दोसे किसी 
प्रकार्की पूजा कर सकता है । यदि वह दोनों ही प्रकारकी 
पूजा एक साय करे तो ओर भी उत्तम है । 

भ्र०---क्या त्महत्यादिकी अपेक्षा भी शूठ वो्नेमे अधिक 
पापं? 

उ०-- यद वात नीं है] चरकीं पापो ' गणना है "जीर ब्रहमहत्या 
आदिको शाखोमिं महापातक बताया है 1 इसच्यि द्ूखको 


= त 


> न "शी 
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्रमहस्यादिकी अपेक्षा: वडा पाप नी कह सक्ते । हँ, ` 
अन्य पापौकी ( महापात्कोकी नहीं ) अपेक्षा श्ूढ॒वोखनेमं 
अधिक पाप माना गया है, क्योकि शूठ एक प्रकारसे प्रायः 
सव पपोकी जड है । श्ूठसे ओर-ओौर पाप भी मनुष्य 
करने ट्गता है । इसीच्यि ठको ओर-भौर पापसि अधिक 
वताया गया है | 


ग्र०--आजकर लेग सत्यको विदोष आदर नहीं देते ओर कामिनी- 


काञ्चन तथा अभिपानके त्यागियोमे भी असव्यका सर्वथा ` 
अभाव नहीं पाया जाता 


उ०--इतने अंडाकी उनके अंदर कमी ही माननी चाहिये | इस 


प्रकारके व्यागियोमे प्रथम तो असत्यका दोष जान-चूञ्चकर 
घटना ही नी चाहिये । क्योकि रागदेषके वश ही मलुष्य 
प्रायः च्चूह बोक्ता है ओर रेसे निरमिमानी पुरुषोमे राग- 
दरेषादि नहीं ह्यन चाहिये; ओर यदि किंसी अंशम उनके 
अदर ये दोष घटते है तो इतने अंदामे उनके स्यि सञ्छनं 
ही है ओर उनके स्यागके मह्को घटनेवाे है | यदि वै 
लेग सत्यको जितना आदर देना चाहिये उतना नहीं देते 
तो यह उनकी भूल ही है । इसके अतिरिक्त ओर क्या 
कहा जा सकता है | सत्य परमा्माका खरूप है । केवर 
सत्यके भाश्रयसे मनुष्य मोक्षका अधिकारी वन सकता है ] 


. सत्य अमृत है, सत्य सव्र गुणोकी खानि है ओर यही 
- सनातन-धमं है । अतएव-- 


परमाथ्रदनो्तरी स्म 


सत्यं. बुयालयियं॑तब्रुयान्न त्रूयातसत्यमप्रियम्‌ 1 
प्रियं च नानृतं चयादेष धमः सनातनः } 
् (मनु० ४ | १३८) 
भ्सत्य जर प्रिय वेके, किन्तु सत्य होनेपर्‌ भी अप्रियम सोले 
यानी मौन रदे, ओर्‌ प्रिय होनेपर्‌ मी शू न वोले--यदह सनातन 
धर्म 
प्र०--क्या कायिक तपक्ी अपेक्षा वाचिक, मानसिक तप॒ विदोषं 
मूल्यवान्‌ है 
उ०--शरीमद्धगवद्रीतिमिं तपके कायिक वाचिकः सौर मानप्तिक-- 
दख प्रकार तीन विभाग विये णये है वे उत्तसेत्तर्‌ श्र 
है अर्यात्‌ कायिक अवेक्षा बचिक श्रेष्ठ है ओर 
मानसिक वात्विकसे मी श्रे दै, क्योविः इनके भचरणका 
उत्तरोत्तर अधिक महत्व है । चत्त तीनों दी परस्पर 
सम्बद्ध एवं एफ दूसरेके सहायकं है । इतिय किंसीको 
भी अनावश्यक नर्ही कडा जा सकता । कायिक ओर 
वाचिक तप) मानसिक; तपे सहायक है ओर मनोनिम्रह 
हौ जनेपर शरीर जर इद्धियोका निम्र अपने अआपष्टो 
जाता है, क्योकि मन इन सुका रजा है । भगगानुने 
तीनो ही प्रकारके साचिक तपको पालन करनेवाला एवं 
अवद्य कर्तव्य वताया है } इव्यि मगव्ान्की आज्ञा समङञ- 
कर्‌ भगवानूकती प्रातिकरे व्यि निष्काम मवमे तीनो प्रकारके 
ह्वी तपका साधन करना चष्दिये 1 
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प्र०--क्या मगवानूका अनन्य-चित्तमे नित्य-निरन्तर स्मरणः अन्य 
सव साधनोसे श्रे 


उ०---इसकी श्रेष्ठता तो स्वप्रमाणसिद्ध है दी । अपनेको नित्य- 
निरन्तर अनन्य-चित्त होकर स्मरण करनेवर्के चयि 
मगवानूने अपनेको घुम वताया है ओर अञ्जुनको स्पष्ट- 
खूपसे यह आक्ञा दी है कि त्‌ सुघ्े सर्वकाल्म स्मरण करता 
हआ ही युद्ध कर, यह नहीं कि सवैकाल्पे युद्ध करता 
हआ सुद्चे सरण कर, क्योकि युद्ध तो सवंकाच्मँ ह्ये नदी 
सकता ओर स्मरण सवंकाल्मे-खाते, पीते, उठते, वैते, 
नात करते-हो सकता है । इस प्रकार सव साधनम 
स्मरणकी प्रधानता तो खयं भगवानने जगह-जगह वतल्रयी 
है | यज्ञ; दान, तप आदि वर्णाश्रमोचित कर्तन्य कर्म भी 
भगवतस्मरण करते हए ही होने चहिये । यदि भगवत्स्मरण्‌- 
के कारण इनमे किसी प्रकारकी कमी आ जाय तो इतनी 
आपत्तिकी वात नदीं है, किन्तु स्मरणे भूढ नदीं होनी 
चदिये । क्योकि यहा सवसे वड़ा साधन है ओर इसीमें 
प्रधानखूपसे सवको तव्पर हो जाना चाहिये । इस ॒एकके 
सध जानेसे सव्र कुछ अपने-आप सध जते है ओर इस 
एक्षकी कमी है तो सभी वातकी कमी है-- 


नाम्‌ रामको अंक है स्व साधन है न 
अंक गरे कटु हाथ नहिं क रहं -दस भूल ॥ 


~+ 


प्रधोत्तर 
दो सजनेनि श्रीमग्वान्‌ एवं श्रीमद्गवद्रीताके सम्बन्धरमे छु 
प्रघ विये ह | प्रश्च सार्वजनिक है ओर रेसे प्रश्न अनेकों पुरुपकि 
मनम उरते होगे । इपच्थि उनका उत्तर यौ दिया जाता है । 
पहले सननके- 

( १) प्रश्-- 

(क) म चाहता दहं मेरा मगवानूसे प्रेम हो जाय | 

(ख) सुमने उनके समान प्रेमी ओर खुदृद्‌ अन्य को न जान पड़; 
ओर-- 

(ग) पै उनके च्यि सन्ये दिर्े रँ परन्तु रेरा होता नर्ही, 
इसका क्या कारण है 

उत्त-- 

(क) भगवान्‌ प्रेम न होनेका प्रधान कारण श्रद्धाकी कमी है 
यदपि मगान्‌ प्रेम दहोनेकी चाहना दी प्रेमकी प्रातिका 
एकः प्रधान उपाय है परन्तु यह चाहना वहत दी उत्कट 
दयेनी चादिये । देसी उत्कट इच्छा होनेका उपाय श्रदवाकी 
अतिशयता ही है | मगगानूक्ते प्रमाब्र ओर गुर्णोको जाननेसे, 
मगव्ान्‌ क्या हि ओर उनके साय हमारा क्या सम्बन्ध है, इक 
रहस्यको तचे समक्नेसे श्रद्धा होकर प्रभ हो सकता है | 

वास्तयमे सर्वराक्तिमान्‌ सर्वज्ञ भगवान्‌ विज्ञानानन्दरूपसे 
सर्व विराजमान है; अश्च ओर्‌ अंशीरूपतसे उनके साय प्राणो- 
, मात्रका अद्र सम्बन्ध है तया उनसे वढ़कर्‌ हमारा कोई भी 
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सुद्द्‌ नदद दै इस वातको सम्ञ टेनेपर भगवानूक्ता वियोग 
असह्य हो जाता है| जसे चदे वालकका मात्ता-पितामें 
घामाविकः प्रेम होता है, अंडी होनेकरे नते वेसा दी स्वभाव 


सिद्ध अनिवार्यं प्रेम हमारा परमेश्वरम होना चाहिये । यद्वि नदी 


होता तो यह वात सिद्ध होती है कि हमद्धोनीनि दस विप्रयो ` 
यथार्थं समञ्च नहीं । यदी वात गुण ओर प्रभाक्करे विपये हैं 
जव परिमित गुण-प्रमाववाटे मनुष्येक्रि गुण-प्रमाव जान दैनेपर 
उनम भींप्रेम हयो जाता है) तत्र जिनमे प्रेम, दया, शान्ति 
सुद्दता, वत्सलता आदि गुण ओर दद्धि, वद, ज्ञान, रेश्चयं 
आदि प्रभाव अपरिमित है उन अपने अंद्ी यानी स्वामी 
परमातमामे स्वाभाविकं ही अनन्य प्रेम न होना इसी वातकरो 
प्रमाणित करता है कि हम उन्हे त्से जानते नदीं । 


(ख) वास्तवमे भगवानूके समान प्रेमी ओर सुहृद्‌ अन्य कोई भी 


नहीं है परन्तु रेसा माम नदीं होता; इसका कारण यह 
है कि साधारण लेगोकी दष्टिसे तो मगवान्‌ अद्य है ओर 
भगवान्‌को जाननेवाठे लोगंसे हमारा पूरा पस्विय या प्रेम 
नहीं है । इसच्यि यदि हम यह समञ्चन चाहते हों कि एक 


परमेश्वर ही सवसे ढकर प्रमी ओर सुद्‌ है तो उनके ब्रेम, 


प्रमाव ओर तच्छको जाननेवाले पुरुषोका श्रद्धा ओर प्रेम- 
पूः ¢ . न ५ द 

वक संग करके उनके बतटये इए मागेपर चल्नेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । यदि. रेसे पुरुषोसे परिचय न हो या उनका 


`. मिख्ना ओर्‌. पहचानना कठिन हो तो महान्‌. पुरुषोकी 
" जीवनी, उनके द्वारा रचित. ग्रन्थ रवं रेते सत्-सालोका 
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अष्ययन-मनन करना चाहिये जिनमे भगवरान्‌के गुण, प्रेम, 
प्रभाव ओर तत्वकी विशेष आलोचना की गयी हो । 

(ग) भगवान च्यि सच्चे दिक्से रोना न अर्मे दो कारण दै-- 
्द्धाकी कमी शौर पूर्यसच्चित पाप । भगवान्‌ अदस्य होनेके 
कारण उनमे ओौर उनके गुण-प्रमाव आदिमे पूरा विश्वास 
नी होता, यह वात निश्वयरूपसे मनमे नहीं जंचती किं 
वे सव जगह सदा-सर्वदा मौजूद दँ ओर हमारी करुण पुकार 
तत्का घुनते ओर उसतपर दया्र-हदयसे ध्यान देते है । 
इसके विये पूर्वोक्त उपाथसे श्रद्धा वदरानी चाहिये ओर सच्चित 
पापोके नारके च्य निष्काम प्रेममावसे भावानकी आङ्ञाका 
पाटन ओर भजन-व्यान करना चाहिये । 

(२) प्रश्र-मनको जीतने अशक्तिका अनुभव क्यो होता है ? 

उत्तर-इसमे चार कारण है-- 

(क) जीवात्मा अपने सामर्ध्यको भूल हआ है । 

(ल) साधारण चेश करके बार-बार विफल होनेसे निरशशा-सी हो 
गयी है | 

ग) मनको स्वतन्त्रता दे स्वी है । जओर-- 

(घ) विषयमिं आसक्ति है । 

जैसे कोई ` समर्थ॑पिता स्नेहासक्तिवश वारकको 

स्वतन्त्रता दे देता है जिससे वाटककी आदत नरिगड़ जाती 
है ओर वह दण्ड होकर मनमामा आचरण करने रुगता 
है, परन्तु वदी पिता जव वाख्ककी स्वतन्त्रता छीनकर अपनी 
रक्तिका वड़ी सावघानीकरे साय धरा प्रयोग करता है ओर 
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साम, दाम आदि नीतिसे उसे वड ` करनेकी चेष्टा करता 
है तत्र सम्मव्तः वह विगडां इभा कास्क पुनः ठीक रास्ते 
पर आ जाता है । वसः यदी दला मनकी है; मन स्वतन्त्र 
होकर उदण्ड हो गया है | अतएव सुप्यको उचित है छि 
वह॒ अपने सामर्ध्यकी ओर ध्यान देकर साम, दाम आदि 
नीतिके हारा मनकी बुरी आद्तोको दूरकर उसकी उदण्डता- 
का न्च करके उसे ठीक राहपर दनेके ल्यि तीव्र अम्यास . 
करे । वाख्क तो शायद पिताके शक्तिप्रयोम क्रलेपर भी 
उदृण्डता छडकरे ठीक राहपर न भी अवे परन्तु मनक चये 
तो दूसरा आश्रय द्वी नही है । उसे तो वाध्य होकर ठीक 
रास्तेपर आना ही पडेगा । सम्भव है कि पहले-पटले कु 
निप्फल्ता-सी द्ये; परन्तु उत्साह कम न होने देना चाहिये ¦ 
निप्फरु होनेपर भी पृण उत्ताहसे पुनः-पुनः प्रयत्न करना 
चाहिये । उत्साही पुरुष निश्चय ही मनको अपने वराम कर 
ठेते है । यह याद्‌ रखना चाहिये किं आत्मके सामने मनकी 
राक्ति अत्यन्त तुच्छ है | आत्मा मनकी अपेक्षा सव प्रकारसे 
श्रेष्ठ ओर वट्वान्‌ है | मगवान्‌ कहते है-- 
इन्द्रियाणि पशण्याहुरिन्द्रियेस्यः प्रं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो शुद्धैः परतस्तु खः॥ 
( सता ३।४२) 
अर्थात्‌ ( हस शरीरसे तो ) इन्दि्योको परे (श्रेष्ठ, 
वलवान्‌ ओर सूम ) कहते है, इन्द्र्योसे परे मन है जर 
मनसे परे बुद्धि है ओर जो बुद्धिसे (भी ) अत्यन्त परे है 
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वह ( आत्मा ) है । इसील्यि भगवान्‌ मनको जीतकर 
आत्माको हानि पर्हूचानेवरे आसक्तिखूप कामको मारनेका 
अदेशा कसते &ै-- 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यास्मानमात्मना । 
जहि शरं महाव्राहो कामर्पं दुरासदम्‌ ॥ 
८ गीता ३।४३) 
अर्यात्‌ इस प्रकार वुद्धिसे परे यानी सूक्ष्म तथा सव 
प्रकार वखवान्‌ ओर शरे अपने आत्माको जानकर, दुद्धि- 
कै द्वारा मचको वामे करके दे महावाहो | ( अपनी शक्तिको 
समह्गकर इस ) दुर्जय कामरूप शतको मार ! 
६३) प्रहन-विभयोकि व्याग केम असमर्थता क्यो मादधम होती है १ 
उ०-विपयेकि मोगर्मे प्रयम क्षणिक दुख ओर आरामका प्रत्यक्ष 
प्रतीत होना ओर उसके परिणाममे होनेधाटा दुःख भ्रवयक्ष 
न होकर दूर्‌ होनेके कारण उसमे पूरा विद्वा न होना, 
( यानी कौन जानता है आगे चख्कर क्व क्या दुःख 
होगा, अमी तो प्रत्यक्ष छुख है रेसी धारणा ) यही विरयो- 
के स्यागमे असमर्यता-सी प्रतीत ह्ोनेका कारण है । वास्तवे 
तो व्रिपर्यमि ष्व है दी नही, क्योकि विपयसे उत्पन्न दोने- 
याट सुख क्षणिक, मोगका्मे सदा एक्स न रहकर सतत 
वदरटनेवादा तया नारवान्‌ है । घ्ुखका मिष्या आमास दी 
अज्ञानके कारण मनुप्यको घछुखमय प्रतीत होता है । जैसे 
सूर्यका प्रतिव्िम्य जय्के अंदर सूर्थ-सा दिखायी देता ह; 
प्रतु वास्तवमे षह सूर्थ नदीं है, इसी प्रकार उन आनन्द- 
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घन पर्मात्माके केवट किसी एकं अंशमत्रका, विषयेमं प्रतीत 
होनेवाला ग्रतिविम्न वस्तुतः. ुख न्दी है | . दस रहस्यके 
समक्षम अते दी विषय-व्यागमर प्रतीत होनेवाटी असमर्थता नष्ट 
हो जाती है । फिर स्वामाविक ही व्रिषरयोका त्वाग हौ जाता 
है | विचार करना चाहिये कि जो वस्तु वास्तवमे सत्‌ होती 
है उसका कमी अभाव नहीं होता ओर जिसका आदि-अन्त- 


मे अमाव है वह वस्तु वास्तवमे सत नर्द है । रेसी वस्तका 


मध्यमे भी अमाव ही समञ्नना चाहिये, जैसे स्वप्रका संसार | 

इसी तत्त्वको समश्चकर ज्ञानीजन नादावान्‌ दुःखपूर्णं क्षणिक 
विषयोमे आसक्त नही होते । श्रीभगवान्‌ कहते दै-- 
ये हि संस्पष्टैजा मोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

(गीता ५।२२) 

अर्थात्‌ (ये) जो इन्द्रिय ओर विष्के संयोगसे 

उत्पन्न होनेवले सव भोगदैवे ८ यद्यपि अज्ञानी विपयी 

पुरूषोको सुखस्वरूप भासते हैँ तो मी › निःसन्देह दुःखक्ते 

ही हेत है ओर आदि-अन्तवाले यानी अनित्य हैँ ( इसच्यि ) 

हे अर्जुन | बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुप उनमें नद्यं रता । 
अतएव विषयोके व्याग करलेके ल्य वारंवार उनमें 
दुःख ओर दोष-दष्टि करके उनसे मनको हटाना चाहिये । 


८ ¢ ) प्र०~मगवानूमे श्रद्धा क्रमदाः धटनैका क्या कारण है ? 
उ०-इसमे कर कारण है , जैसे-- 
(क ) अज्ञानवर संसारके विषयमे आसक्ति. होना | . 


“. म्रदनोत्तर ,. "प्य 


( ख ) विषयक तया विपयासक्त पुद्पोका संगी । 
८ ग) सच्छा भौर सब्पुरुपकि संगकी कमी । 
(ध ) निष्काममावसे मग्वानूके नाम-नप ओर स्वल्पके ध्यानका 
उचित्त भम्यासं न होना 1 
(ङ) परुल्यतः भगवानूके गुण, प्रेम, प्रभाव ओर त्वको न 
जानना । 
असख. त्को जानकर निष्काममावसे होनेवाटी 
वास्तविक श्रद्धाके घटनेका तो को कारण ही नहीं 
दै] बह तो साधनको प्रव बनाती है ओर उत्तसेत्तर 
वदती ही रहती दै । पत॒ अज्ञानपूर्वकः किसी कामनाके 
हेनुसे होनेवाटी श्रद्धा घट भी सकतीं है | इक्षके च्यि 
विपर्योक्ा, विषयासक्तं पुरर्पोका ध्वं भासक्ति तया 
कामनार्ओका ययासराघ्य त्यागक्रर निष्कामपावरेते यथासाध्य 
सच्छा ओर सदपुरुपेमिं श्रद्धा, प्रेमसे उनका सद्ग एवं 
सत॒ भजन-्यानका अभ्यास व्रिरेपरूपस्े करना 
चाये । दसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बह 
मगत्रानूका तख जान क्ता है, तव श्रद्धा वास्तव्रिकं दती 
दै जीर फिर उसके धट्नेकी कोई सम्भावना नदी रहती । 
(५) प्रश्र-अपनेको यन्त्र भौर भगवानूको यन्त्री विसर प्रकार 
समन्ना जाय 
उ० रकी दया जीर महापुख्पकि स्द्गसे टौ भग्त्रानूको 
यन्त्रो घौर अपनेको यन्त्र समक्चा जा सक्ता है | यदि 
चद्धा जाय कि श्तकी दया तो स्वप्र सदाद्टी 
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समानभव्ते अपार दै दी, फिर रेखा क्या नही समस्मा 
जाता ? इसका समाधान गह्‌ दै कि अवद्य द्री हघस्की 
सव सेर्गोपर च्रपार दया है, पद्वु इस वात्को लेग 
मानते नही, इसी कारण दया उनके चि एर्ठ्ती नरह | 
ईृरकी नित्य अपार दयाका मनुप्यकौ पद-प्रदपर्‌ अनुभव 
करना चाहिये । ईखरफी दयाका रहस्य समञ्म आ 
जनेपर उसी क्षण मनुप्य अपने. आपको स्पपूरूयतसे 
उन यन्त्री भगवानूके प्रति समर्पण कर ठैता है | यानी 
सव ग्रकारसे वह श्रीमणवान्‌के शरण होकर अपनेको 
सदाके च्यि उन सौपदेताहै | वह फिर रेसा कयि 
चिना रह दी नदी सकता | 


(६. ) प्र०-भगवान्‌के सच्चे भक्तेकिं दन ओर उनकी पहचान 


किर प्रकार हो 


उ ०-सच्ये भक्तोके दन दोनेमे हेतु पूर्वकृत पुण्यस्य; 
` . - ईद्वरकी दया, उनके भक्तोंकी दया ओर रेसे महामा 
ˆ भक्त पुरुषाम श्रद्धा ओर प्रेमकरा हौना ही. दै | भक्तफे 


मिल्नेपर भी उनको पहचानना वहूत कठिन है । 


,बास्तवमें दद्वरकी दया ओर मक्तोकी दयसे ही भक्तकी 


पहचान हो सकती है । क्योकि साधारण पुरुष अपनी 
ुद्धिसे भक्तोको  यथार्थरूपनने नदौ पहचान सकता | 
ययपिं श्रीमद्भगवद्रीता ` अध्याय १२ म शेक १३ से 


` २५. तक भक्तोकि ` रक्षणोका ` वर्णन है, परन्तु उन 


यक्षते -यथार्थं॑निर्णय करके सक्तको पहचानना 
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साधारण शुद्धिका काम नहीं है । हौ, जिनके दर्न, 
मापण, स्प ओर ` चिन्तन आदिमे अवगुणों ओर 
दुराचारोका क्मराः नाश ओर सद्गण, सदाचार एवं 
$ृथर-मक्तिकी क्रमसः बृद्धि हो, साधारणतया उर्न्हीको 
ईृ्रके यथार्थं भक्त समञ्ञना चाहिये । 
दूसरे सजनके-- 

(१) प्रश्न 

(क) गीता अध्याय ९ शोकं २३ के अनुसार जव साचिक देरवोकी 
पूजा भी भगवानकी अविधिपूर्वकं पूजा है तो पिर वरिधि- 
पूर्वक कौन-सी है ओर उसका क्या स्वल्प है १ 

(ख) वे अन्य देता कौन-से है ? 

(ग) भामः शन्दसे यँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका आदेडा केवर 
श्रीकृष्ण-खरूपकी पूजापे ही है अथवा श्रीराम नारायण या 
निर्युण ब्ह्यकी पूना भी इसके अनुसार हो सकती है ? 

उत्तर- 

(क) भगवानूने यर अन्य देवतार्ओकी सकाम पूजाको ही 
देवताओकि ल्ि विपिपूर्वक हेते इए भी अपने च्वि 
अविप्रिपूरवक वतलया है, क्कि उन देवतारओद्रारा जो 
फर मिख्ता है वह॒तो श्रीमगवानूक्ा हीं विधान किया 
हआ होता है । "मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ ओर फक 
उनको अन्तवन्त प्राप्त होता है ¡ इसव्यि अन्य देवतार्जोकरी 
सकामोपासना करनेवाय श्रीमगवानूके प्रभावको नहीं 

. जानता है.1 परन्तु फठ चौर आसक्तिको छोड़कर मगवानूकी 


५ 


२५६ तस-न्िन्वानि चाम 


अघ्रा मानकर निय्कायनावये दतपूना करना भानत 
< < 4 णयन्‌ 9 + (1; व < 
प्रजा ६ दर्मो मग्र अपनी पावित अरं 


नदि की) 


रिभिषू्वक पजा अतति प्रु} 

८ स ) अन्य दैवरतार्थचि श्राममतानता उद शोक्तं देवतास 
ट जिनं मुद्यतः २३ {आट वपुः पकादश द्द 
ट्मदशा आदित्य, इन्ध आरे त्रजापत्नि । दृसक सिषा 

यरा देवता, अश्चिरमद्ुमार, मर्दण द्धि वीर भी वहन 

से शासोक्तवेवरद् | इनमये भिम कियी दततक प्रर्पर 
रह्म मानकर साधक पृज्ा करता, उसे मिनन सरे ष 
दवता उस साधककरे दिये अम देवता समं जने चष्टे 

(ग भ्माम्‌ शच्दे यथार्थतः एस प्रपदन तो भगवान अर्जुनको 
अपने रश्र्रष्णस्वख्यकं द अषटेश्च दिया दै परन्तु श्रीह्ष्ण 
भगवान्‌ रामः पिष्णुं आदि खरूपेसि ओौर निगुण त्रप 
मिनन न होनेके कारण समीका समदना चाहिये | 


>“ 
१ 


(२) प्श 

८ क ) वेदान्त-मतमे अनन्यताका भाव ध्वाघरुदेवः समितिः ओर 
"सवं खल्विदं बह्म के अनुरार पक त्र्यक सिता अन्ययी 
तत्ता ही स्वीकार न कर सर्यन्न परमात्मा-द्री-परमात्मा 
देखना समक्षम आता है; परन्त॒ साय ही द्रेत-पततके (जीव 
कि ईस समानः इत्यादि वचनेसि जीव-्वरका भेद प्रतीत 
होता है, अतः अनन्यता किसे कहते ह ए 

(ख ) रिष या विष्णुरे उपापर्कोक्ो एक दप्तरके स्के प्रति मेती; 


प्रद्र ` २५७ 


उदासीनता या देम कैसा भाव रखना चाहिये ए पार्वतीके 
पे वचन्‌-- 

महादेव अवगुन भवन चिप्लु सकर गुन धाम । 

जेदि कर मसु रम जाहि सन तेहि तेदी सन काम्‌ ॥ 

---से तो दोवकी विष्णुके प्रति पूर्ण उदासीनता प्रकट होती 

ह | पेसे दी ओर भी प्रसद्ग देखनेमे अते ई । 

(ग) गीता अऽ १७। १४ मे देवद्विजगुरम्रह्पूजनम्‌, को 
दारीच्कि तप कह है । यदौ कौन-सी देवपूजा भगिप्रेत है, 
नित्यं अथत्रा नैमित्तिक ? इस देव-पूनाका खरूप क्या है 

(घ ) गीताकरे भुसार जिस ज्ञानदाय एकते दूसरेमं मेद प्रतीत होता 
है, बह राजसी ज्ञान दै, साच्िक नदी, तो क्या दैतमता- 
दुयायिर्योका अनन्य माव राजसी क्ञानका समर्थक नही है 

उत्तर- 

८ कः) वेदान्तके मतानुसार उनका अनन्यताका भाव ठीक ही टै 
वीर जओव-रका भेद माननेवाटे दैतातुयायिर्योका कहना 
भी युक्तियुक्त दी टै । परन्तु अञुनके प्रति गीतामें जर 
जदा अनन्य शब्द आपा है, वह प्रायः भेदकी दधति दी 
ग्रतीत ष्टोता है । भदोपासनाके अनुसार अनन्यताका 
खष्प केवट एक अपने खामीको टी प्रम आश्रय, परम 
गतिं ओर सर्वठ समञ्कर श्रद्वा, भक्ति ओर प्रमपूर्वक 
निष्काममवसते निरन्तर उनका स्मरण कला ष्टी है । 

( ख ) दौब अर वैष्णव सुव्रको अपने-अपने दके प्रति अनन्यमाव 
श” विन मार ३--१५-- 
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` रखते इर्‌. एक दृसरेकर . प्रति उदासीनता.. या देघ-माव न 
रखकर अपने इषटेवकौ आज्ञा समञ्चकर पूव्य-भव दही 
रखना . चाष्ठिये । मगवान्‌. श्रीरामनैः अपने भक्तोको शाद्भुर 

मजनकी आज्ञा दी है 1 जैसे- 


ओरउ एक गुपुत मत रघदि कदं कर जोरि । 
संकर अनन विना नर॒ भगति न पावह्‌ मोरि॥ 
` इस्य्यि अपने खामीकी आज्ञा मानकर उनमें पू्यमाव् 
रखना चाहिये । ` पार्वैतीका कहना उस जगह श्रीरिवजीसे 
` - विवाहके प्रसङ्खमे है । वैसे प्रसङ्गमे वही ' कहना उचित है | 
( ग.) गीता अ० १७ । १४ के अनुप्तार देव-पूजासे शाखायुसतार 
- . . - यथोराक्तिः नित्य ओर नैमित्तिक प्राप्त देवताओंकी समी पूज 
शाखकी .विधिके अनुसार पोडश्ञोपचारसे, करनी. चाहिये । 
८ घ ) गीताका राजस ज्ञान सव भूतोमे एधक््‌-प्रथक्‌ भाव देखनेका 
-निर्देश करता है; परन्तु ईश्ररको प्रथक्‌ मानकर जो उपासना 
- की जाती. है उसको राजस. नदीं कहता, ` क्योंकि 
~, श्रीमगवानूनं खयं अज्ञा्दीहै-- -` ^ 
, . ज्ञानेन :-चाप्यन्ये . यजन्तो . ` -मा्रुफसते । 
. एकत्वेन .. - पृथक्त्वेन ˆ बहुधा ` विश्वतोग्ुखम्‌ ।॥ 
क ध ( गीता. ९-।! १५ ) 
` % यदौ साधक ` ईशस रकरदेीयं `न मानकर सर्वव्यापकः. समञ्चता ` 
दे ओर उन्दं सवर : भूते ` व्यापकःदेखता. हुखा-दी उनकी -एकदेमें पूजा 
करता है; केवट अपनेक्रो उनसे प्रथक्‌ सानता.दै 1. : (4 


~~“ 





1 


~ भगवत्यातिके उपाय . स्र 


गो० त्रुटसीदासजी मदहाराजने तो - इसकी ` विरेध 
प्रशंसा की दै-- 
सेवक सेव्य भत्र विदु मव न तरिथ उरगारि 1 
भजहु राम पद्‌ पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥ 


पि री 


भगवत्पा्िके उपाय 
` संसासमे सवते वढ़कर्‌ ओर -सवसे उत्तम प्राप्न करेयोग्य वस्तु 
है परमानन्द एषं परम म्रेममय परमात्माके खर्पवी प्राति । किन्तु वह 
होती है सम्पूरणं संसारम अत्यन्त वैराग्य होकर भगवरानूमे अनन्य एवं 
विद्ध प्रेम होनेसे । भगवानूक्रा तत्व जाननेसे ही भगवान्मे अनन्य प्रेम 
होता, है । जो भगवानृको तचे जान केता है षह फिर एक क्षण भीं 
भगत्रानसे भ्ट्गं नह्य रह सर्वता | उसको सदा-सवद्‌ा सत्त्र भगवानुकै 
द्दरोन होते रहते है । गीताम भी भगवान्‌ने कहा है-- 
यो मां पद्यति सर्वव सव॑ च मयि पद्यति।. ` 
तस्याहं म प्रणश्यामि स चमे न प्रणद्यति] 
(६1३० ) 
भ्नो पुरुप सम्पूणं -मूमिं सवके, .आमष्ूप सञ्च वाघुद्रवको ही 
न्यापक . देखता दे ओर सम्पूर्ण. भूरतोको सुश्च बाठुदेवकरे अन्तर्गत 
देखता . दै, उसके घ्य भ कमी अद्दय नही होता द्व तथा वहं मेरे 
च्यि अद्रय नदीं होता है, क्योकि वह मेरेमे एकीभावे धित दै |» 
यदी परसमासाका रदस्य ` ठै, इसीको गीताम भगवानने- गुद्यतम 
वत्तटाया है-- 


॥ 
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षदं तु ते भुद्यतमं प्रवध्याम्यनद्यवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यनज्ज्ञाचा मोक््यसेऽ्युमात्‌ ॥ । 
(९) 
षे अर्जुन { तुद्च दोषदृषिरहित भक्तके. चयि इस परम गोपनीय 
ज्ञानको रहस्यके सहित कर्णा कि जिसको जानकर द. दुःखखूप ` 
संसारसे सुक्त हो जायगा | इट्य यह अति दुर्ट॑म मलुप्यका 
शारीर पाकर तो भगवान्‌के प्रभाव ओर रहस्यको जानकर चिद्ुद्ध 
प्रेमके रा केवर उसकी प्रा्तिके स्थि ही तत्पर होकर चेश 
करनी चाहिये | 
म्र०-मनुष्यका शरीर केसे मिरुता है ९ 
उ ०-ईखरकी अहैतुकी दयासे । 
कषर्क करि करुना नर देही । देत ईस भिदु हेतु सनेदी ॥ 
केसा भी दुराचारी एवं नास्तिक स्योन दहो, सुक्तिके स्यि 
भगवान्‌ उसको भी अवसर देते है । 
प्र०~क्या इस घोर कलियुगमे भी भगवान्‌कीं प्राति हो सकती दै 
उ०-निश्वय हो सकती है, वल्कि ओर युगोकी अपेक्षा ओर भी 
सुगमतासे । 
कलिुग्‌ सम्‌ जग आन नहिं जं नर कर विखास । 
गाई राम गुन गन विमरु भव तर्‌ भिनरहिं प्रयास ।॥ 
कलिजुम फेवर नाम अधारा । सुभिरि खमिरि भव उतरहु पारा ॥ 
८ ठट्सीदासजी ) 
भ्यायन्‌ कृते यजच्‌ यन्ञेस्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । ` 
यदाप्नोति तदाप्नोति करो सङ्कीत्ं केशवम्‌ ॥ 


( विष्णुपुराण & । २ 1 १७ ) 


- भगवत्या्तिके उपाय २६१ 


'सत्ययुगरने च्यानसे, त्रेता यजञानुष्ठानसे ओर द्वापरे भगवान्के 
पूजने मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वही कषिुगमे श्रीकेडावके 
नामप्ंकीर्तन.करनेते पा ठेता है | 

शमायारं जलं वहेस्तमसो भास्कयेदयः । 

शान्तिः कलौ द्यो नामसङ्कींनं हरेः ॥ 

'अप्निको शान्त केम जठ ओर अन्धकारको दूर केम 
सूर्थं॑समर्य है तया कल्युगमे पाप-समूहकी श्वान्तिका उपाय 
श्रीहस्कि नाम-संकीर्तन है ॥ 

हरेर्नामैव नामैव नामैव मम॒ जीवनम्‌ । 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

( बर° नारद० १।.४१ । १५ ) 

'केवख श्रीहरिका नाम ही मेरा जीवन है, इसके अतिरिक्त 
कच्ुगम ओर को उपाय है दी नदी ! 
प्र०~-भगवानकी प्रा्तिरूप मुक्ति प्रारब्धसे मिव्ती है या पुर्पार्यते ए 

` यदि प्रारव्धसे मिलती है तो उसके स्थि परिश्रम करना 
व्यथं है ओर यदि पुसपर्थते मिती है तो उस. पुरुपार्थका 
„ खल्पक्याहै?. ` 4 
उ ० --परमानन्दमय परमा्माकी प्राप्ति्प मुक्ति न प्राख्धसे मिख्ती 
है. ओर न केवट पुरपार्यसे ही । मिट्ती -दै महापुर्पोकी 
दयासे | जिसपर भवानूकी दया होती है उसीपर महापुरुषो 
` कीदया होती है । 


जापर कृपा राम -ऊर होई । तापर कृषा छर सब कोई ॥ 


६२ तच्व-चिन्तायणि भाग 


दसय भगवान्‌की - प्राति सगवान्‌कौ दी दयत्ते होती है । 

जो पुपर -ईरक्री .आतिको प्राख्धते होना मानता है वह अकर्मण्य 

एवं आस्त है | रेते प्राय्धके भरेसेषर रहनेवाटे उयमदहीन भूद- 

के सभी कर्म लघन्य ( घृणित ) होकर उसका पतन हो जाता है | 

जो पुरुप प्ररमामाकीं प्रा्तिको केवर अपने पुरुपार्थके वटपर 

ही मानता है वह भी . अभिमानके फन्देमे फँंसकर गिर जाता है । 

विल्तु जो ईस्की रारण इ अपनेको निमित्त वनाकर्‌ उत्साहक 

सहित प्रसनचित्तसे, न उकताकर कट्िविद्ध रहता इंआः रघरके 

चछ ओर - भरोसेपर कोशिश करता है उसीका पुरुषार्थं {रकी 

दयासे सिद्ध होता. हे । 

ग्र<-भमगवान्‌की दया तो समीपर समानमाव्से है, फिर सवको 
भगवान्‌की प्राप्ति क्यं नदीं होती ? 

उ०-भावान्‌की पूणं दया सभीपर समानभावसे है, इसमे. कुछ भी 

संदाय नदीं ! किन्त॒जेसे कोहं दरी मनुष्य अपने घरे 

गड़े इए धनको न जाननेके कारण तथा ` अपने पासं पडे 

इए पारसको न जाननेके कारण खम नहीं उल सकता, 

वैसे ही मूखैलयेग भगवानूको एवं भगवानूकी दयाके रहस्यको 

न जाननेसे दी लम नहीं उठा सकते | भगवानूकीं दयाके 

रहस्यको समञ्ननेसे शोक; यका अत्यन्त. अभाव होकर 

सदाके लिये परम शान्ति एवं परमानन्दकी प्रापि हये जाती 

- .है, जैसे कों भयातुर मनुष्य राजाकी दयाका सहारा पाकर 

` निर्भय ओर सुखी हो जाता है । भीम्म, युधिष्ठिरः " अर्युन 

` आदिः भगवानूकी दयाके .रहस्यको जानते ये, इसलिये. वे. कृत- 


 भगवत्मातिके उपाय ` र्दद 
कप्य हो गये; किन्तु अज्ञानके कारण दुर्योधनादि न द्यो स्कर । 
प्र०-ग्रमावेसहित मगवानूको एं मगानक्ती दयाके रहस्यको 
जाननेकरे ल्यं सरठ उपाय क्या है १ 
उ०-मगवान्‌ी अनन्यदारण । ॥ 
प्र०-अनन्यरारणं किसको कहते है? 
उ०-भगवानके विये . ए प्रत्येक विधानमे प्रसन्नचित्त रहना; 
निष्कामं प्रेममावरसे नित्य-निरन्तर उसके" खरूपका चिन्तन 
करते इए उसके नामका जप करना एवं ` उसकी आश्ञाका 
-पाटन करना,. ` यही भगवानूकी अनन्यशरण है । इसका 
.. विस्तृत वणेन सी पुस्तकके # प्रथम भागके “शरणागतिः 
शीर्ैक ठम देख सकते है । 
प्र०--अनन्यशारण होनेकरे स्यि मलुप्यको कया करना चाहिये ? 
उ०-जो पुरुप भगतरानूके प्रभाव एवं तच्चको जाननेवाठे हैँ तथा 
जो भगवानूकी अनन्यसरण हो चुके है रेतसे प्रेमी मर्तोका 
संग. करके उनके बतटये हए मार्गे अनुसार चल्नेसे दी 
मनुष्य भगतानूकी अनन्यङ्ञरण हो सकता है । 
प्र०-प्रयम तो देसे मक्त दी संसारम कम है, इसस्यि उनका 
मिलना भी दुम है । यदि मिल भी जार्यै तो उनको 
पहचाना नदीं ना सकता, रेसी अवयस्थामे मनुप्यको क्या 
करना चाहिये १ ` 
उ०--चपि देसे पुरुप संसारं कम है किन्तु श्रद्धा ओर प्रेमयुक्त 


=-= 
% य्‌ युक गीताप्रेसखे मिल सकती दै ] मूल्य ।।=), छोगी सादन 
मूल्य ।-~) ` हि 
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मिट्नेकी उत्कट इच्छा. दौनेसे मि सक्ते द ओर पहचानने- 
मथी आ सकते है| यदि भगवानूकी प्रापिवाले पुरुपन ` 
मिटे तो जिनके दयम भगवानूसरे मिटनेकी अत्यन्त उत्कट 
इच्छा जाग्रत्‌ ह्यो गयी है ओर जो भगतान्क्तो दी सर्वोत्तम 
मानकर उनका दही भजन-ष्यान करते ह जसे अत्यन्त 
लभी धनकी प्राप्िके चयि तत्पर होकर चेष्टा करते हैँ वैते 
दी जो भगवानक्ती प्राकर च्यि ही चेष्टा. करते है तया 
कवर भगवान्‌ ही जिनको अत्यन्त श्रिय है उन जिज्ञा 
पुर्पोंका सद् करना चाहिये । तवा भगवान्‌ ओर भग्वान्‌- 
के मक्तोदारा कथित सत्‌-राखोका अध्ययन एवं मनन करके 
उनके अनुसार अपना जीवन वनाना चाहिये । 
प्र०-मगवान्‌ एवं मगवानूके भरक्तोद्रारा कथित सव-शा कौनसे ? 
उ०-सामान्यतासे तो समी आप्र सत्‌-चा है । वेदः उपनिषद्‌ 
छतःप्रमाण एवं भगवानके कास होनेके कारण. तथा गीता 
खयं भगवरानूकी वाणी होनेके कारण यह. सव्र. तो भग्वत्‌- 
कथित ही ग्रन्थ. है | स्मृत्या, द्ानशाख्, रामायण, इतिहासः 
पुराण. आदि महात्मा एवं महर्धियोदयारा रचे' गये हैँ । इसलिये 
ये सन मगवानुके. मक्तोदारा कथित ग्रन्थ है, अतएव समी 
, सत्-राख हं | । 
प्र०- विस्तार एवं दगम दोनेके कारण इन सव्रका अभ्यास समी 
मुप्य नहीं कर सकते £ इसस्यि इन सवम. सर्वोत्तम ` 
कल्याणकारक . एवं. सवके. स्यि सुगम कौन-सा दाख है. 
उ०-रसि समी कल्याणकारक है, इसव्ि शलोका जितना 


भगवत्पा्िके उपाय । २द५ 


अधिक अम्यास किया जा सके उतना ही उत्तम दै, परन्तु 
आके कल्याणके च्यि तो केव एक गीतासाल्र दी पर्याप 
है । सम्पूर्ण मीताकी तो बात दी क्या, इसमे सैकड़ों शोक 
तो पसे है कि जिनमे एक छोक्के अयुसार जीवन वना 
च्या जाय तो भी कल्याण हो सकता है । 
` जैसे- 
¢ + सङ्गवर्जं 
म्कम्ृन्मस्परमो मद्धक्तः तः। 
निरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
( गीता ११। ५५ ) 
` ष्टे अर्जुन ¡ जो पुरुप केवल मेरे ही च्य, सव ङु मेरा 
समञ्नता हुआ, यज्ञ, दान ओर तप आदि सम्पूर्णं कर्तन्यकरमोको 
करनेवाख है ओर मेरे परायण दै, भर्यात्‌ मेरेको परम आश्रय 
ओर परम गति मानकर, मेरी प्रा्िके व्यि तत्पर हैःतथा मेरा भक्त 
है अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रमाव ओर रहस्यके श्रवण, कीर्तन, 
मनन, ध्यान ओर पठटन-पाठनका प्रेमसहितः निष्काम भावस) 
निरन्तर अम्यास करनेवाख है ओर आसक्तिरदित है अर्थात्‌ खी, 
पुत्र ओर धनादि सम्पूरणं सांसार्कि पदारथेमिं स्नेदरहित है ओर 
सम्पूर्णं भूतप्राणि्योमं वैरमावंसे ` रदित ` है# रसा वह॒ अनन्य 
भक्तिवल्य पुरुष मेरेको दी प्रा होता है । 
यह गीता स्यं भगवानूके सुखते निकठी इई है तथा सम्पूर्णं 
शाललका.सार इसमे भरा हआ है! इस्ि इस गीताशाक्लको सर्वोत्तम 


% सचंत्र॒ भगवत्‌-बुद्धि हो जानेस उस -पुरुषका अति अपराध 
करनेवाले मी वैस्माव नदीं ह्येता ३, फिर ओरसो तो कना दी क्या दै} 
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कहा जाय तो भी अद्युक्ति न. होगी | महयभारतम कहा भी है-- 
` शीता सुभीता कतेव्या किमन्यः चाद्धविस्तरः 1 

या स्वयं पद्मत्‌ासख यखपब्ाह्टामःखछता॥ 

- ` ` ˆ ( भीप्पपवं ५३ १) 

'ीता सुगत करनेयोगध है अर्थात्‌ श्रीनीताजीको भटी प्रकार 
पट्कर अधं ओर भावस्हित अन्तःकरणे धारण कर छेना पुख्य 
कर्तव्य है.| जो. कि स्वयं -श्रीपद्मनाम विष्युभगवानुके सुल्लारविन्दसे 
निकटी है, एसे गीताद्चाछके रहते इए अन्य शाकं विस्तारे 
क्या प्रयोजन ह £ 

इतकी संस्कत भी व्डी मधुर ओर सर है! इत्ये 
जिनको थोडा भी संस्कृतका ज्ञान है वे भी अभ्यास करनेसे इसको 
समञ्च सक्ते हैँ । इसका अर्थं साधारण भापाटीक्रामे भी चिता 
गया है, `इसल्ि हिन्दी जाननेवार्छोके ल्यि भी सुगम है| तथा 
इपका अनुवाद प्रायः सभी भाषास हो गया है । अतएव समीके 
स्यि सुगम ओर सुल्म हे । 
म्र०-सत्सद्ग करलेके समय मुष्यको जंक्ी साल्िक इृत्तिर्यो रहती 

हैँ वैसी इक्तियां निरन्तर नही रहती, इसका क्या कारण हे 
उ०-सत्‌-च्ाल् ओर सत्ुरुषोके सद्खके साघनकी कमी एवं विषया- 

सक्ति ओर सच्वित पापका समूह तथा कुसङ्ग दी इसमे 

. म्रधान कारण है । जेते अमावस्याकी रात्रिम जंगम पडे 

इए.. मुष्यके चयि प्रज्वलति दीपक, विजटी एवं. अग्नि 

 - आदिकी रोशनीसे जंगम भी मङ्ग ( उजियाला ) हयो जाता 
.. है ओर .उनके-अमावमे -पुनः अन्धकार छ जाता है, ठते दी 
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,` स्नोगुण, . तमोगुणस्य "रारि पडे इर मनुष्यके लियं सत्सङ्ग 
` ही ` महाप्रकारा है] उसंकी ` ग्रा्ति होनेसे दयम उजियाख 
हयो जाता है, दूर्‌. होनेसे पुनः “अन्धकार छ जाता है । 
..-विषर्योका एवं नीच पुर्पोका ˆ सङ्ग पाकर वह रंजोगुण-तमो- 
. गुणमयीं रत्नि, अमावेस्थाकी रात्रिम ओँधी अआनेकी मेति 
विशेष अन्धकारमय वरन जाती है } इसय्यि विपरयमं आसक्ति 
. एवं ुसङ्गया त्याग कर सुरुप शौर ॒सत्‌-गार्वोका सङ्ग 
निरन्तर करनेके स्यि चे करनी चाद्ये एवं उनके बतखये 
हए मामके अनुसार चख्नेकी कोरि करनी चाहिये । 
परं०-सत-दाल्ल. ओर सदयुरुपोके वतटाये इए मामके अनुसार 
चटनेकी इच्छा होनेपर.भी सर्वया चला नदीं जाता, इसका 
क्याकारण दै 
उ०-विपर्योमि आसक्ति एवं श्रद्धा-रेपकी कमी ही प्रधान कारण 
है । क्योकि शारीरिक . आरामकी बुरी आदत पड़ी इई है, 
इसव्यि भोग, आटस्य ओर प्रमादसे उत्पन सांसारिक सुख 
तयकष दीखता ` है । परिणाम चाहे उस्तका कैसा मी बुरा 
क्यो न हो, किन्तु मूर्वताके वर्मे होकर मनुष्य उसका 
` सेवन कर केता है } जैसे वैधके वतटाये हुए पथ्यको हितकर 
समक्षता इआ भी मूर्खं रोमी आसक्तिवश ॒वुपथ्य कर ठेता 
है । राज्ञ ओर महापुरुपोकि वतखये हए मार्गके अनुसार 
न्वट्नेमे रपम .पस्थिम-सा माद्धम देता दै, यथपिं परिणाम 
~“ इसका बहुत दही उत्तम 'है 1 किन्तु पूरा विश्वास न होनेके 
कारण उसमे शरदा आर प्रेमी क्मीओ दी जाती दै। 
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विक्ञानानन्दवन प्रभु श्रीरामकृष्ण ` अदिकै सूप 
उतार छेते है 
(रहस्य) उनका रहस्य कौन . जान सकता है 2 वे सत्रमे 
समाये है, परन्तु शौ उन्है नदीं पकड पाता | 
मर्मक्रा नाम दही रहस्य है । मगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमे 
ग्रकट हए, उस लूपम वहत खगन . उन्दं . भगवान्‌ 
नहीं समञ्चा । कोई गवाट्वाल्क समक्ता या तो कोई 
वघुदेव-पुत्र । जो महात्मा पुरुप उनको. भगवानूके 
रूपमे जान गये, उन्दीपर उनका रहस्य प्रकट इआ | 
` प्रभुके रहस्यको जान छेनेपर चिन्ता, दुःख जर सोक- 
कातो की नाम-निश्चान दी नदद रहता | प्रमु सव 
जगह विराजमान दहै इस रहस्यको जानना चाहिये । 
अजुन भगवानके रहस्यको ` कुछ जानते ये ओर उनसे 
` रथ हंकवते ये; परस्तु वे भी भगवान्‌के विश्चहपक्ो 
देखकर सय ओर हषैके मिश्रित सा्वोमे द्व गये | तव 
 सगवानने कडा- "भय मत करः! जवतक अर्जुनको भय 
इंआ तव्रतक उन्होने भग्वानकरे पूरे रहस्यको नहीं 
` समन्ना. । पहचानना तो वस्तुतः. यथाथमे मरहादका था, 
` जो भगवान्‌ दरसिंहदेवको .व्किराटल्पमे ` देखकर भी 
~: :वेधड़क उनके पास -चले.गुये ५ प्रह्ादको -किञ्चित्‌ भी 
: भय न्वी इञ -।. इसी: प्रकार परमात्माके रहस्यको . 
- जाननेवास सव॑दा सवत्र निभ॑य हो. जाता-है | 
० जानम इतनी -सामध्य ` नहीं है कि वह. प्रभुके --रहस्यको जान 


=+ ` -& 
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सक्ते । जवर प्रयु जनाते हैँ तभी जान सकता है । ग्रहादको 
रुने जनाया तभी तो वे मगवानूको जान सके ! बे हमटोगो- 
को अपना रहस्य कि उपाथसे-जना सक्ते-दँ £ . 
उ०--दृसकरे चयि प्रु प्रार्थना करनी चाहिये । वे कृपा करके 
जना सक्ते ह | परन्तु यह नियम है कि पात्र नेते दी 
- प्रु अपनेको जनाति हैँ इसय्यि मगवानूकी दयापर इद विश्रास 
करना चाहिये । भक्तरिरोमणि मस्तजीने भी कडा या-- 
जौ करनी सषु प्रयु मोरी । नदिं निस्तार करप सत कोरी ॥ 
जन्‌ अवयुन प्रु मान्‌ न काऊ } दान बधु आत्‌ मरदुरु भारः ॥ 
मोरे सिय भरोस द्द्‌ सोई । मिरिदहिं राम सगुन सुम हो॥ 
रेस टढ भरोसा रखनेवसेकी प्रमु सम्हाठ करते हैः । अतएव 
भ्रसुसे सच्चे दिट्से ेसी कातर-प्रार्थना. करनी चाहिये किं हे नाय | 
भ अति नीच ह किसी प्रकार भी पत्र नही] गोपिर्योकी भति 
जिसमे प्रेमका वल है, उसके हाथ तो आप खयं ही त्रिक जति है] 
हि ग्रमो] मेरे पास प्रेमा वट दोतातो किर रेने थर प्रार्थना 
कलेकी क्या जरूरत थी । मै जव अपने परो ओर अवगु्मोकी 
तया वछ्की -ओर देवता ह तो मनमें कायरता जौर निरादा ख 
जाती है; पस्तु दे नाय | आपकी दया तो अपार है, आप दया- 
हिनु है, पतितपावन: है, सुम्ने बह वर दीजिये जिक्षसे भँ आपके 
रहस्यको- जान जाँ |~ . ., 8 
सारे कामको प्रयुका काम समञ्ना- चादिये-| हम टीट 
-मबरके -साय्‌ काम कर -रदे ह !-शसते प्रकी इच्छक अनुसार ही 
ववद्ना चाहिये 1: यदि; आसक्ति या खमाव्रदोपके - कारण उनकी 
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भश्ञिका वरी उलन हो जाय तो पुनः वैसा न होनेके चयि 
मगवानसे प्राना कलौ चदिये । ` ` ` 3 
अपनी समञ्चसे कोई अनुचित कायं नहीं करना चहिये | 
हमलोग किसीकी मर्वे व्यि कोई कार्य कर रहे है थोर कदाचित्‌ 
देव-ङच्छसे उसकी कोई हानि हो जाय तो उसमे चिन्ताया 
पशचात्ताप नहीं करना चाहिये । हमको अपने कत्यकरी भूरके चि ही 
पश्चात्तापं करना उचित है | क 
हमको सुचना मिटी कि ययँ वहत जल्दी वाद आनेवाडी 
दै, हट जाना चाहिये । इस वबातको जानकर भी हम नहीं हे 
ओर हमारा सव दुछछ वह गया तो इमे पश्चाताप करना चाहिये । 
क्योकि मगवानूने हमको सचेत कर दिया या गौर हमते उसको 
` मानने अवहेकना की । परन्तु यदि अचानक वाद्‌ थाव सव द्व 
जाय तो चिन्ता करनेकी आवश्यकता नही, क्योकि वहो हमारी 
भूर नहीं इई है | 
एक जगह वाद आयी, बीज बह गये । हमखोगने बेनेके ` 
ल्थि किसानोको वीन दिये, फिर बार यी शौर ॐ बीज भी बह 
गये । इसपर हमलोगोको न तो शोकं करना चाहिये ओर न यष्ट 
विचार करना चाहिये वि वीज तो बह दही रहे है, व्यर्थं देकर ` 
क्यों नष्ट कर । हमलोगोको तो स्वामीकी यदी आज्ञा है कि वीज ` 
जर्दातक वने; उन देते रहो | अत; हमको तो प्रसुके भक्ञालुसार 
दी करना चाहिये ! उसमे को$ कसर नहीं रखनी चाहिये । प्रमु 
न॑ इच्छावुसार करे । सेधकको तो प्रभुका काम करके हर्षित 
दोना चाहिये ओर सुत्तैदीे अपने कतन्यपयपर टे रहना चाहिये । 
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. रोमी इुपध्य कर दी लिया क्रते ह ! इसमे अपना क्या वश 
है :¡ कुप्य करनेपर सदवै रोभीको धमका तो देता है पस्तु 
नाराज नहं होता ] वह सन्नता -है -कि ` मेरी पौच बातरमिसे तीन 
तो इसने मान छी) दोक स्थि रिरि चे करी । वैय वारंवार 
चेष्टा करता है, जिससे वह कुपथ्य न करे । परन्तु चेष्टा करनैपर 
भी उसका दित न हो तो तरैयको उकतानेकी जरूरत नहीं है । न 
क्रोध ही करनेकी आव्यकता है । फट्को भगवानूकी इच्छापर 

छोड देना चाहिये । ओर विना उकताये प्रभुकी रीटम उनकी 
इष्छानुसार सो रहना चाहिये । 


ईश्वर ओर परलोक 

दर, माया, जीव, सृष्टि, कर्म, मोक्ष ओर परलोक आदिकः 
विषयमे कतिपय मित्रके प्रश्न है| प्रश्न बडे गहन ओर ताचिक 
दै । इन प््नका वास्तविक उत्तर तो परमेश्वर दी जानते है तयुं ने 
मान्‌ पुरुष भी जानते ह जो श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ ह । मुञ्-जेमे 
न्यक्तिके व्यि तो इन प्रका उत्तर देना महान्‌ दी कठिन है तथापि 
मित्रक अनुरोध करनेपर भपनी साधारण बुद्धिके अयुसार मे अपने 
मार्वोको प्रकट कता द्र । तरटियेकि च्य विक्ञनन क्षमा करेगे । 
प्रर-र हैया नहीं? 
उ०-ह्धर निश्चय दी है । 
म्र०-ईरके होने क्या.प्रमाण है ? । - 
उ ०-ईवर खतः प्रपाण है} इसके चयि अन्य प्रमा्ोकी आवद्यकता 
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~. दही नहीं है । सम्पूर्णं प्रमाणोकी सिद्धि भी उसीकी सत्ता-स्छर्ति- ` 
` से होती है । तुम्हारा प्रश्च भी श्र्को सिद्ध करता है; क्योकि 
मिथ्या वस्तुक विषयमे तो प्रश्न दी नर्द बनता, जैसे. चन्व्यापुत्र 
है या नदी यह प्रश्न नीं बनता । 
प्र०-सन्दिग्धतामे भी प्रश्न बन सकता है । ओर सुञ्ञे राङ्का है 
इसच्यि श्श्वरके विषयमे आप प्रमाण वता ? 
उ०-यय्पि शर्की सिद्धिसे दी हम सवकी सिद्धि है इसच्यि 
प्रमाणोद्राग शखरको सिद्ध करनेका प्रयत छ्डकपन ही है 
तथापि सन्दिग्ध मयुष्योकी राङ्का-निडृत्तिके ट्य श्रुति-स्मृति, 
इतिहास-पुराणादि शाख ईखरकी सत्ताको खल-खट्पर घोषित 
कर रहे है | ईर्को जाननेके च्य ही उन सबकी व्युत्पत्ति . 
है | यथा-- | 
"वेदे सर्वैरहमेव वेः! 
( गीता १५ । १५ 
 ईलावाखमिद्‌ ९ सर्वं यत्किश्च जगत्यां जगत्‌' 
८ यजुवद ४० । १.) 
॥ईश्वणिधानादरा नि 
(योग० १।२३) 
“आत्मा द्विविध आत्मा परमात्मा च' | 
( तकरसंग्रह ) 
परमार्णोक्रा विदोष विस्तार "कल्याणः के राङ्क मे देखनां 
चाहिये | ० 
प्र०--क्या आपः युक्तियोदयराः सी . ईशर-सिद्धि कर सक्ते है. - ` 
उ०-यचयपिं जिस शरसे सव ` युक्तियोकी सिद्धि होती : है, उस 
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ईको युक्तर्योदारा सिदध करना भनधिकार चेटा दै तयापि 
संशययुक्त एवं नासिर्कोको समक्ानेके चयि विमिन सजनोनि 
प्कल्याणः के ईराद्क॒ ओर उसके परिदिा्कम बहत-सी 
युक्तियों प्रददीत की है । आकार, वायु, तेज, जट पृथ्वी, 
सूर्य, चन्र, न्चत्रादि पदार्थोकी उत्पत्ति ओर नाना प्रकारकी 
योनियेकि यन्रीकी भिनन-मित्र अदधत रचना ओर नियमित 
सश्चाटन-करियाको देखनेसे यद सिद्ध ्टोता है कि बिना कत्तकि 
उत्पचि भौर विना सश्वाखककरे नियमित सश्चालन होना असम्भव 
है | जो इनकी उत्पत्ति ओर सश्चाखन करेवा है, वही 
ईश्वर है । जी्ेकि सुख, दुःख, जाति, आयु, स्वभावक्री 
भिन्नताका गुण-कर्मुसार ययायेग्य व्रिभाग करना ज्ञानस्वरूप 
श्रे त्रिना जड़ प्रकृतिते होना सम्भव नहीं है; कर्योषि 
सिके प्रत्येक कार्यम सर्वत्र प्रयोजन देवा जाता है । रेसी 
प्रयोजनवती सृष्टिकी रचना एवं विभाग किसी परम चेतन 
कत्तकरि व्रिना होना सम्भव नहीं है । 

प्र०--ह्स्का सख्य केसा है ? 

उ०-दवर सर्वकतिमान्‌, सर्व, सर्वव्यापी, सम्पूणं गुणसम्पल, 
निर्विकार, भनन्त, नित्य, विक्ञान-आनन्दधन है | 

प्र-रघर सगुणहै या निर्युण? 

उ०-यह्‌ चिन्मय परमात्मा सगुण भी रै ओरनिर्गुणभी | यह्‌ 
त्रिगुणमय सम्पूर्णं संसार उस परमात्मक किसी एक अंदामे है, 
जित अशमे यद्‌ संसार है उप्त अंशका नाम सगुण है, ओर्‌ 
संसारमे रित भनन्त असीम जो नित्य विान-भनन्दघन 
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परमाताका खशप है उसका नाम - निर्युण है } .सयुण ओर 
नियुण समग्रको ही इर्‌ कहा गया हं । | 
ग्र०-वह सगुण ईर निराकार है या साकार ए. 
उ०~-साकार भी है ओंर निराकार मी! जैसे निराकारल्पसे व्यापकं 
अग्नि संघर्षण आदि साघनोँद्रारा साधकके सम्पुल प्रकट हो 
जाता है तरसे ही वह सर्वान्तर्यामी दयां परमात्मा निराकाररूप- 
से चराचर सम्पूर्णं भूतश्रणिवोमे व्यापक रहता हआ ही धर्मे 
. खापन ओर जीवेके उद्धारक लिये मक्तोँकी मावनाके अनुसार 
भी श्रद्धा, भक्ति, तरेम आदि साधनोद्राय साकाररूपसे समय 
समयपर प्रकट ॒दहोता है । जह्य साकारखूपसे मगवान्‌ प्रकट 
हए ह्यं कहँ यह नहीं समन्नना चाहिये कि वे इतने ही है, 
निर्युण भौर सगुणख्पमे सव जगह स्थित रहता इअ ही 
अर्थात्‌ सम्पूणं राक्तिसम्पन समग्र ्रह दी सगुणसाकार-खरूप- 
म प्रकट होता है | वह सगुण परमात्मा सृष्टिकी उत्पत्ति, 
पार्न ओर विनाराकाल्मं सदा ही व्रह्मा, विष्णु, महेरारूपसे 
विराजमान है | 
भ्र०~-माया किसे कहते हैँ 
उ ०-ररकी ङाक्तिका नाम माया है जिसको प्रकृति मी कहते हैँ । ` 
ग्र०--ग्रक्रतिका क्या खरूप 
उ०-जो अनादि हौ ( प्राकृत हो ); जिसकी किंसीसे उत्पत्ति 
नहीं इई हो. ओर जो अन्य पदार्थोकी उत्पत्तिमे कारण हो, 
उसको प्रकृति कहते हैं | 
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प्र०-यह माया खतन्त्र है या परतन्त्र ? 

उ०-परतन्तर है । 

प्र०-किंसके परतन्त्र है ? 

उ०-ईछरके | 

ग्र०-यह माया अनादि-अनन्त है या अनादि-सान्त है ? 

०-अनादि-सान्त है । 

ग्र०-जो वस्तु अनादि हो वह तो अनन्त ही होनी चाहिये ? 

उ०-यह कोई नियम नर्ही है । 

भ्र०--रेसा कोर द्णन्त वतखाद्ये जो अनादि होकर सान्त ह्यो १ 

उ०-सूर्य-चन्द्रादि सभी दस्य वस्तु्ओंका अज्ञान अर्थात उनका न 
जाननापन अनादि है, विन्तु मनुष्य जिस समय जिस वस्तु- 
को यथार्थं जान जाता है उसी समय उस वस्तु-विपयका वह 
अन्नान नट हो जाता है, इसी प्रकार यष्ट माया भी अज्ञानकी 
तरह अनादि-सन्त है । 

प्र०-यह माया सत्‌ है या असतु १ 

उ०-सत्‌ मी है ओर अपतत्‌ भी । अनादि होनेसे सव है ओर 
सान्त दोनेसे असत्‌ टै ¡ वास्तवे इतो सत्‌ या असत्‌ 

` बु भी नही कहा जा सकता । वयो; तच्क्ञानके द्वारा 

सान्त हो जानेके कारण सत्‌ नही कहा जा सकता ओर 
सदासे इस्तकी प्रतीति होती च्छ आयी है इसच्यि असत्‌ 
भी नही कह सकते । इपील्यि मायाको सत्‌-असत्‌ दोनो 
विरक्षण एवं अनिवचनीय कहा गया हं ] 

श्रऽ~-माया जड हया चेतन ? 
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उ०-जड है, क्योकि जो व्स्तु टस्य ओर विकारी होती है वह 
जडदही होती है। 

प्र०-मायाका खर्प क्या है 

उ०-जो कुत देखने, सुनने ओर समञ्चनेमे आता है वह सव 
मायाका कायं होनेके कारण मायाका खरूप हे | 

भ्र०-माया कितने प्रकारकी है ? 

उ ०-दो प्रकारकी है--विया ओर अविया | 

ग्र०-विया किसे कहते हैँ ? 

उ०-जिसके हारा ह्वर सृष्टिकी रचना करते हैँ ओर गुण-कर्मोके 
अनुसार यथायोग्य ऊंच-नीच योनियोका विभाग करते है 
तथा साकाररूपसे प्रकट होकर जिस विदयाके द्वारा धर्मी 
स्थापना करके जीवोका उद्धार करते है | 

ग्र०~-अविघा किसे कहते हैँ 

उ ०-अज्ञानको कहते है, जिसके द्वारा सव जीव मोहित हो रहे 
है अर्थात्‌ अपने खरूप ओर कर्तव्यको मूके इए हैँ । 

ग्र०-जीवका खूप क्या है 8 

उ ०--जीव नित्य आनन्द्‌ चेतन ( द्रष्टा ) ओर रका अंडा है । 
प्रकृति ओर उसके कार्यस भिन्न एवं अत्यन्त विलक्षण होनेपर 
भी प्रकृतिके सम्बन्धसे कर्ता ओर भोक्ता भी है ( देखिये 
गीता अध्याय १३ रटोक २०-२१ ) | 

प्र०-जीव ईखरका किस प्रकारका अंशा है ? | 

उ ०-वास्तवमे तो इसके सह्य पक्षसारस कोई उदाहरण ही नरहरी 
दै । यदि सूर्यके प्रतित्रिम्बकी तरह जीवको ईखरका भ॑रा 
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चताया~जाय तो वह वताना युक्तियुक्त नही होगा, कर्योकि 
सूर्यमण्डल जड है ओर उसका प्रतिविम्व वस्तुतः को वस्त॒ 
नही है; पर्तु जीवातमा तो वस्तुतः निस्य जर चेतन है | 
यदि घटका ओर महाकाशका उदाहरण दिया जाय तो वह 
भी समीचीन नही, क्योकि आकादा भी जड है ओर ईशर 

„ चेतन है| यदि खप्रकी सिके जीर्वोका उदाहरण दिया 
जाय तो बह भी पूर्णं समीचीनरूपसे नही, क्योकि खभ 
उिकी उत्पत्ति खम-द्ा पुरूपकरे मोहे हई है ओर वह 
पुरुप उस मोहके अधीन है परन्तु ईूदवर तन्त्र ओर निर््रान्त 
है । ऊपर वताये इर्‌ सव्र उदाहर्णोकी अपेक्षा तो योगीकी 
सृ्टिका उदाहरण सर्वोत्तम है, क्योकि योगी अपनी योग- 
शक्तिसे भपनी सृष्टिकी स्वना कर सकता है ओर उसकी 
सृष्टम रचित जीव सव उसके भंडा एवं अधीन भी होते है 
इसी प्रकार जीवको ईखरका अंडा समञ्चना चाहिये । 

म्र०--पष्टिकी उत्पत्ति कैसे होती है ? 

उ०-शालमिं जैसा वर्णन है । 

्र०-शारखमि तो अनेक प्रकारका वर्णन है | 

उ०-व्रिचार करनेपर करीव-करीव सवका परिणाम एकता ही 
निकल्ता है । 

प्र०-महयसर्गके आदिमं सष्िकी उत्पत्ति वसे होती है, संक्षपसे 
व्याल्या कीज्यि १ ˆ 

उ ०-महासर्गके भादिके समय सर्वव्यापी विक्ञानानन्दघन निराकार 
परमात्मं सिके रचनेके च्यि खामाविक रेसी स्फुरणा 
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होती है.कि न्नै एक बहुत सूयोमे होर्जँ, तवर उसकी. 


, ` श्क्तिरूप प्रकृतिमे क्षोम होता है अर्थात्‌ सत्‌, रज, तम-तीनों 


सुणोकी साम्यावस्था न्यूनाधिकता हयो जाती दै । जिससे 


महत्त यानी समष्टि-बुद्धिकी उत्पत्ति .दोती दै । उस 
महत्त्छते समष्टि अहंकार उत्पन्न होता है । अहंकारसे 
मन ओर पच सू्षम महाभूत उत्पनन होते है । इन महामूते- 
को योग ओर सांख्य आदिं शाम तन्मात्राअकि नामसे 
कहा है } वैशेषिक ओर न्यायशाख इ््दीको परमाणु मानते 


है | उपनिषदोमे इन्दीको अर्थके नामसेभी कहा है ओर 


इन्दियोके कारणरूप होनेसे इन्द्रियोसे परे वबतदखया है | 
गीताम इन पाच सकष महामूतोंको मन, बुद्धि ओर अहंकार- 
के सहित अपरा-अकृतिके नामसे कहा है | मूल-परकृतिसे 
उस्पनन इए इन आ पदार्थो ही संसारकी उत्पत्ति ह्योती है । 
इसलिये इनको भी प्रकृति कहा जाता है ! सास्य ओर 
योगराख्र मनक प्रकरति नहीं मानते | 


प्र०-सुद्स महाभूतोंकी उद्पत्तिका क्रभ वतराङ्ये १ 
उ ०-समष्टि अहंकारसे सृषषम॒ आकारा, आकारसे वायु, वायुसे 


तेज, तेजसे जक ओर जरते पृ्वीकी तन्मात्राः उत्पन्न इई } 


प्र०~-इन आठ पदार्थोकी उत्पत्तिके बाद सृष्िकी उव्पत्ति किंस प्रकार 


उ०-आकाशादि सुषम महाभूतोंसे अर्थात्‌ तन्मात्राभोसे श्रोत्र, सचा, 


चश्ु, रसना, प्राण-क्रमशः .इन पोच . ज्ञनेन्दियोकी उत्पतति . 


। " इई । तदनन्तर उन पाच सूह मंदामूतोते , ब्‌, दस्त, ` 
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पाद, उपद्य, गुदा-क्रमडाः इन पच कर्मेन्िर्यीकी उत्पत्ति 
इई । ऊपर वताये इए अठारह तरचोमिं अहंकारको बुद्धिके 
अन्तर्गत मानकर इन सतर तचचोकि समुदायको समटि-सूक्षम 
शरीर कहते है । इसका जो अधिष्ठाता है उसीकौ हिरण्यगर्भ 
सूत्रात्मा एवं ब्रह्मा कहते हैँ ! उसी दिरण्यगरभके दारा उसके 
समषटि-अव्यक्त-दारीरसे जीवकि गुण ओर कर्मानुसार सम्पूर्ण 
स्थूल यकोकी एवं स्थूल शरीरो की उत्पत्ति ्ोती है । 
अब्यक्तादक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
ञ्यागमेऽवश पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
( गीता ८ । १८-१९ ) 
हे अद्धुन } सम्पूर्णं दृद्यमात्र भूतगण ब्रहमके दिनके प्रत्रेश- 
काटे -अव्यक्तसे अर्थात्‌ ्रहमक सूम शरीरसे उत्पन होते है ओर 
ब्रह्याकी रात्रिक प्वेराकाख्मे उस्‌ अन्यक्तनामक ब्रहमकरे सूड्षम शरीरमे 
ही ख्यदहोतेै ओर वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
म्रकृतिके वर्मे हआ रात्रिके प्रवेदाकाख्मे ट्य होता है ओर दिनकरे 
प्रवेदाकाख्मे फिर उन्न होता है | 
कोको आचार्यं पच सुक्ष्म भूरतोको इन्दरियेकि अन्तर्गत 
मानकर पञ्चग्रा्णोको सूम शरीरके साथ ओर स्म्मिटित करते 
ह; विन्तु बायुके अन्तर्गत मी पञ्चप्रार्गोको मान ल्या जा 
सकता है| 
म्र०--करमं कितने प्रकारके होते हैट 
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उ०-तीन प्रकारके होते है-- सञ्चितः. प्रारब्ध ओर क्रियमाण | 
म्र०-इन तीनोँका खरूप वतसदये ए | 
उ ०-८ १ ›) अनेक जन्मोँसे लेकर अवतकके विये हए सुकृत-दुष्कृत- 
रूप ॒कमेकि संस्कारसमूह, जो .अन्तःकरणमे संगृहीत हे 
उन्हे सञ्चित कहते हैँ । 
८ २ ) पाप-पुण्यरूप सच्चितका दु अंशा जो किसी एक 
जन्ममे सुख-दुःखसूप फर अुगतानेके ल्य सम्पुख इभ 
है उसका नाम प्रारन्ध-करम है | 
( २ ) अपनी इच्छासे जो शुभाम नवीन कर्म विये जाते 
है उन्द क्रियमाण करम कहते हैँ । इन तीनों कर्मोका विदोष 
विस्तार इसी पुस्तकके प्रथम मागके "कर्मक रहस्यः रीर्षक 
लेखमे देख सक्ते हैँ । 
म्र०-मोक्ष किसे कहते है ? 
उ०-सम्प्णं दुःखों जीर छेशोसे# एवं सम्पूणं केति चछ्रुटकर नित्य 
विन्ञानानन्दधन परमात्मामे खित होनेका नाम सोक्ष है | 
प्र०-सुक्त इए पुरुषोका पुनर्जन्म होता है या नहीं ? 
उ ०- नही । 
सगृऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ 
( गीता १४ । २ ) 
अजुन ¦ वे पुरुष खष्ठिके आदिमे पुनः उत्पन्न नहीं होते 


{केका पकक 


# (जवन्ासतारागद्वूबाभिनवंयाः पञ्चकाः ।` ( योगसूत्र २।३ ) 


धात्‌ अन्नः अहंता ( चिद्ूजडग्रन्थि ) रागः देष ओर मरणमय-- ये 
पाचक्छेदा हं | . । 9 ^ 
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है जर प्रल्य-का्म भी व्याङुर नदीं होते  मगवान्‌ कहते है-- 
` मुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न बिद्यते ॥ 
(गीता ८ 1 १६ ) 
१ बुन्तीपुत्र अर्जुन ! सुञ्चको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नर्ही 
हीता ॥ 
९०. पुनरावतते 
न॒ च पुनरावतेते न॒ च पुनरावतेते। 
( छन्दोग्य० ४ । १५। १ } 
१्वह्‌ मुक्त पुरुष पुनः वापिस नही आता, पुनः वापिस 
मही आता ( 
प्र ०~नवीन जीव उन्न होते हैँ या नहीं १ 
उ ०-नद्ीं । क्योकि बिना हेतु जीरवोकी नवीन सृष्टि होना युक्तिसंगत 
नहीं । 
ग्र०-दइस तरह माननेसे फिर जीवोकी संल्या केम हो जायमी | 
उ०-हो जाय, इसमे क्या आपत्ति दै ए 
ग्र०-इस न्यायस्ने तो सभीकी मुक्ति सम्भव है । 
उ०-टीक है, किन्तु मोक्षका अधिकारी केवर मनुष्य दी है। 
मनुष्येमं भी यखो-करोोम किसी एककी ही सुक्ति होती 
दै । मगवान्‌ कहते है-- 
मनुप्याणां सदसे कधिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां किन्मां वेत्ति त्खतः ॥ 
(गीता ७।३) 
४ अर्जुन { हजारो भनुष्योमे कोई ही मनुष्य मेरी प्रापतिके 
, च्य यल करता है ओर उन यल करनेवल योगियमिं भी क्षो ही 
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पुरुष मेरे परायण इआ मेरेको तत्स जानता दै. अर्यात्‌. `ययायं 
मर्मसे जानता है । इसलिये सभीका मुक्त हो जाना असम्भव-सा है । 
प्र०-असम्भव-सा होनेपर भी न्यायसे किंसी-न-किसी दिन सवक 
मुक्ति हो तो सकती है, क्योकि इसमे कोई रुकावट नहीं है ? 
उ०--रुकावव्की क्या आवस्यकता दै, तया न्याय भी नही दै, 
क्योकि सभीका समान अधिकार है । 
प्र०-तत्रतो एक दिन सृष्टिकी समापिभी हो सकती है ? 
उ०-रेसा होना असम्भव-सा है, क्योकि जीव असंख्य है, तथापि 
सव जीका मोक्ष हो सी जाय तो इसमे क्या आपत्ति है । 
प्र०-यदि रेसा न्याय दयता तो अवसे पहले ही सृष्टि समाप्त हो 
जानी चाहिये थी ? ं 
उ०- नहीं भी इई तो सिद्धान्ते क्या हानि है? 
प्र०-इस सिद्धान्तसे सृष्ठिकी समाति हो तो सकती है 
उ०-टीकदहै, यदिहो नायतो बहुत ही उत्तमहै। इषीच्यि 
महान्‌ पुरुष सवके कल्याणके ल्य कोशिश करते हैं | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्टुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

(समी छखी तथा सभी नीरोग होक सभी कल्याणका अनुभव - 
करर, कोई भी जीव दुःखभागी न वने अर्थात्‌ दुखी न हों | 
प्र०-यदि सुक्तिको प्राप्त जीव वापिस आता-है यह वात मान ली 

जाय तो क्याहानि है ९ 
उ ०--ईइस ग्रकार्‌ माननेवालेकी नित्य मुक्ति नहीं ह्येत; क्योकि; वापिस 

` अनेकी मावना रहनेसे साधक सदाके चयि सुक्त नीं हो सकता | 
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प्र०-सुक्ति कितने प्रकारकी होती है ? ` 
उ०-दौ प्रकारकी । एक सयोमुक्ति, दूसरी कममुकति । विज्ञान 
आनन्दघन ब्रह्मम तद्रूपं हो जाना सथोमुक्ति है ओर अ्चि- 
मार्क द्वारा परमाप्माके धामविदोप जाना क्रममुक्ति है 1 
श्रऽ-क्रममुक्ति वितते प्रकारकी है ? | 
उ०-चार प्रकारकी दै । सायक, सामीम्य सार्य ओर सायुर्य । 
( क ) नित्यधाममे जाकर वासर करएन ्ाटोक्यमुक्ति दै । 
( ख » सगुण भगवानक्े समीप रहना सामीप्यमुक्ति दै 1 
८ म 9 मग््ानक्ते खद खूप धारणकर्‌ रहना सास्य 
सक्ति दै 1 
( घ ) सगुण मगवानूम ख्य ह्यो जाना सायुज्यमुक्ति है । 
प्र०~सक्तिका उपायक्याहै! 
उ०-त्लज्ञान । 
श्र०-त्वतान किंते कते ह? 
उ०-परमामाको ययार्यलूपसे जैसा है तैसा दी जाननेका नाम 
तचतत्नान है । गीताम भगवान्‌ने कहा है-- 
मक्त्या मामभिजानाति याचान्यधासि त्वतः 1 
ततो मां तत्वतो क्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ ।॥ 


( १८।५५ ) 
हे भर्जुन | उस्र परा-भक्तिके द्वारा भेरेको तसे मटी प्रकार 


जानताैक्ति भेजो लीर जि प्रमाकाय ह्र तया उक्त म॑क्तिसे 
मुकफो र्यते आनकर तत्काठ टी मुषे वेश ह्यो जाता है । 
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प्र०-तच्ज्ञानकी प्रा्तिके अनेक साधन शाखि वर्णित ईह उनमे 
सद्धा मार्ग कौन-सा है ? | 

उ०-समी सच्चे है | 

प्र०-प्रधानतया कितने मागेहै? . 

उ०-तीन उपाय प्रधान है | मक्तियोग, सांख्ययोग ओर निष्काम 
कर्मयोग । यथा-- 
ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदातमानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

( गीता १२३ । २४ ) 

ष्टे अजुन } परमात्ाको कितने दी मनुप्य तो द्ध ह सूष्षम 

बुद्धिसे ध्यानथोगके द्वारा यानी मक्तियोगकरे द्वारा हृदयम देखते ह 

तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोगके दारा देखते हैँ ओर अपर कितने 

ही निष्काम कर्मयोगे द्वारा देखते है ॥ 

प्र०-भक्तियोग किसे कहते हैँ ? 

उ०-प्रसेश्वरके खरूपको निष्काम प्रेममाघ्रसे निव्य-निरन्तर चिन्तन 
करनेका नाम भक्तियोग है | 

प्र०--वह चिन्तन ॒विज्ञान-भनन्दघन निगुण वह्मका करना चाहिये 
या सगुणका 

उ०-वात्तवर्मे तो निगुण तब्रह्मका -चिन्तन हो दी नहीं सकता, 
सगुणका ही होता है, किन्तु निगोणकी भावनासे उस विज्ञान- 
आनन्दघन - निराकार ब्रह्का जो चिन्तन किया जाता है व्ह 

, निगुणका. दी समञ्चाजाता दै । 


ग्र°--सगुण ब्रह्मका ध्यान साकारका करना चाहिये या निराकारका ? 
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उ०-साधककी इच्छापर निर्भर है । निराकारका करे या साकारका 
करे, किन्तु निष्काम प्रेममावसे निरन्तर करना ही शीष 
समदाय होता है । 
प्र०-सांख्ययोग किसका नाम है ? 
उ०-मायासे उत्पन्न इए सम्पूर्णं गुण ही गुम वर्तते हैते 
समञ्चकर तया मन, इन्द्रिय जीर शरीरद्ारा होनेवाटी सम्पूण 
क्रियाओं कर्तापनके अभिमानसे रदित होकर सर्वभ्यापी 
सचिदानन्दघन परमानन्दमे एकीमावसे नित्य स्थित रहनेका 
नाम सांछ्ययोग दै । 
प्र०--निष्काम कर्ृयोगका क्या स्वट्प है ? 
उ०-फठ ओर आसक्तिको स्यागकर भगवदाङ्ञानुसार केवट भगवत्‌- 
्ी्र्थं कर्म करनेका नाम निष्काम कर्मयोग है] यह दो 
प्रकारका होता है-एक भक्तिप्रधान, दूसरा कर्मप्रधान । 
प्र०-क्तिप्रधानका क्या रक्षण है 2 
०--निष्काम प्रेममावसरे हर समय भगवानकता चिन्तन करते ह्वए 
भव्रत्‌-आज्ञानुसार केव भगवल्रीत्यथं॑दही कम करनेका 
नाम भक्तिप्रधान निष्काम कर्मयोग है । 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यख मत्परः । 
युद्धियोगष्पाभ्चिस्य समचित्तः रुततं भव ॥ 
८ गीता १८ । ५७ } 
ष्टे अजुन ! तु संव करमोको मनसे सक्षम अपण कर्के मेरे 
पयण हभ क्मव्रबुद्धिरूप निष्काम कम॑योगको अवलम्बन करके 
निरन्तर मेरेमे.चित्ताखृष्ो } ~ > 
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प्र०-कम॑प्रधानका क्या खरूप है ? । 
उ०-वरमग्रधानमे मी भक्ति रहती है किन्तु वह सामान्यभावसे 
रहती है । कट ओर आसक्तिको त्याग कर -भगवदाक्ञानुसार 
समत्ववुद्धिसे क्म करनेका नाम कर्मप्रधान निष्काम कर्मयोग । 
योगखः डुरु कमणि सङ्खं त्यक्त्वा धनय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योरा उच्यते ॥ 
। (गीता २) ४८) 
`हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि ओर असिद्धि 
सं समान वुद्धि होकर योगम सित हृंजा कर्मोके कर ! यह 
समल्यमाव ही योग नामसे कहा जाता है | 
प्र०-परल्ेक है या नर्हीं 2 
उ०-अवर्य है । 
ग्र०--क्याप्रमाण हैः? 
उ ०-श्रुति, स्पृति, इतिहास, पुराण खल-स्थल्मे घोषित कर रहे हैँ | 
न॒ साम्परायः प्रतिभाति वारं नि 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लेको नास्ति पर इति भानी 
पुनः पुनवंशमापद्ते मे ॥ 
। . . ` (कठोपनिषद्‌ १।२।६) 
'जो धंनके महसे मोहित हयो रहा है । रेसे प्रमादी, मूढ, 
अविवेकी `पुरूषको परखोकमें श्रद्धा नदीं होती । .यह लोक दी है 
परलोक नदीं है-इस प्रकार माननेवाख : वह मूढ़ मुञ्च मृत्युके वमे 
चार-वार पडता है अर्थात्‌ पुनः-पुनः जन्म-गृत्युको प्राप्त होता है ! 
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उर्व गच्छन्ति सच्चस्था मघ्ये तिष्ठन्ति राजसा; । 

लघन्यगुणइृत्तिखा अधो गच्छन्ति तामसा; ॥ 

( गीता ९४ 1 १८ ) 

'सगुणमे खित हए पुरु खर्गदि उच लोकोको जते रहै 

ओर रजोगुणर्मे सित राजस पुरुप मव्यमे अर्थात्‌ मुष्टकं ही 

रहते है एवं तमोगुणके कार्य॑ल्प निद्रा, प्रमाद ओर आर्स्यादिभे 

खित इए तामस पुरुप अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पञ्च॒ भादि नीच 

योनिर्योको प्राप्त होते हैँ । इष्यादि शाम कर्मानुसार परसरेककी 

प्रा्तके जगह-नगह प्रमाण मिव्ते है, किन्तु येका कलेवर चद 

जानिके संकोचसे तया यह वात प्रसिद्ध ही है, इसव्यि शासकि 

विकेप प्रमाणीका उल्लेख नदीं किया गया । 

प्र०-युक्ति-प्रमाण दीजिये ए 

उ०-प्राणियकि गुण) कर्म, खमाव, जाति, आयु, सुख, दुःखादि 
मेरगोकी परस्पर भिन्नता देखनेसे मूत ओर भविप्यत्‌-जन्मकी 
सिद्धिहोती दै। 

८ कं ) वाटकः जन्मते ही रोता है, जन्मनेके वाद कमी हसता 
है, कभी रोता है, कमी सोता है, जव माता मुखे 
सन देती है तवर दृधको र्खचता है ओर मयसे कोपा 
इआ भी नजर आता है इत्यादि--उस वल्के 
आचरण पूरवनन्मका रक्ष्य कराते ह । क्योकि इस 
जन्मे तो उसने उपर्युक्त शिक्षा प्राप्त की नहीं । 
पर्वनन्मके अभ्यासम ही यह सव यतिं उसमे खामाविक 
. षी प्रतीत होती ह । 
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(ख) एक ही कार्म कोई मनुष्य, कोई पञ्ु, कोई कीट, 
कोई पतंग इत्यादि योनियोमे जन्म ठेते है उनमे भी 
गुण, कर्म, खभाव, आयु, सुख-दुःखादि मोग समान 
नही देखे जते | 

(ग) एक देशाओर एक जातिमे पैदा हए वालको भी 
समाव, आचरण, अयु, सुख-दुःखादि भोग एकके 
दूसरेकी अपेक्षा अव्यन्त मिन-भिनर देखे जते है, जेसे 
एकः मातकरे एक साथ वैदा इए दो बार्कोमं । 

- र्यादि युक्तियोसे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है ओर पूवं 
जन्मके स्यि यह जन्म परछेक है, इससे परखेककी सिद्व हो 
तरुकी । जवतक इस पुरुषको श्न न होगा तवतक इक्षी प्रकार 
गुण, कमं ओर स्वमावकरे अनुसार भावी जन्म होते रहैमे | 
प्र०-परखेक न माननेसे क्या हानि है? 
उ०-पञ्युओंकी अपेक्षा मी अधिक उच्छहख्ता आ जायगी ओर 

उच्छु्वट मनुष्यमं ब्रू, कपट, चोरी, जारी, हिंसा आदि पप- 

वर्मोकी एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार आदि अवगुरणो- 
की बृद्धि होकर उसका पतन हो जाता है जिसके परिणाममे 
वह महान्‌ दुखी बन जाता है । 

प्र०-परलोकको माननेसे खभ क्याहै 

उ ०--परलक सत्य है ओर सत्य बातको सत्य माननम ही कल्याण 
है, क्योकि आत्मा नित्य है, शरीरके नाश 'होनेपर भी आसा- 
का नार नदीं होता ( गीता २।२० ) इसलिये इस जन्मे 
किये इए ञ्यमाञ्यभ कर्मोका फर अगले जन्मभे अवह्य ही 
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भोगना पड़ता है । जव वास्तवे इस प्रकारका निश्चय हो 
जायगा तव मनुष्य जन्ममृत्यु, जरा-व्याधिके दुःखि दटनेके 
. छि निष्काममावसे यज्ञ, दान, तप्‌, सेवा आदि उत्तम कमकरि 
तया श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि रकी उपास्तनाकरे दारा 
सम्पूर्णं दुराचार, दुर्गुण एवं दुःखेति मुक्तं होकर उस 
वित्तानानन्दषन परमालाकौ ग्राप्त हो जायगा, इसय्ि परलोक- 
को अवद्यमेव मामना चहिये | 





€ 
द्र तच 
प्र०-सर्वजञ सर्वेश, सर्थन्यापी ओर सर्वान्तर्यामी आदि उब्दोसि जिस 
दृस्का सङ्केत करिया जाता है वद शश्र किसका ज्ञाता, शा 
ओर भरन्तर्यामी आदि है? जिसका ज्नाता या आदि है, 
उसका नामूप क्या है १ वह्‌ उसये भिन्न है या नहीं १ 
उ०-विन्नानानन्द्‌ ब्रह्म अनादि ओर अनन्त दै, उसके किंसी एक 
अंदामें त्रियुणमयी मायासदहित जड-चेतनमय यह्‌ समस्त संसार 
है । ब्रह्के जिस अमे यह संसार है उस अंशको सगुण 
ब्रह्य ओर जिस अदाम संसार न्ह है उसको निर्युण ब्रह्म 
कहते ह । उस सगुण ब्रद्रको ही सवज, सर्वेश, सर्वन्यापौ 
जीर स्वन्तर्यामं आदिं शब्दोसि सङ्केत किया जाता है । वही 
इस मायासदित जट-चेतन सम्पूरणं संसारका ज्ञता, ईरा ओर 
अन्तर्यामी टै । उसीके सकादासे मन मनन करता है, बुद्धि 
निश्चय करती है ओर सम्पूर्ण संसार प्रकारित होता है | ब्रह 
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अनन्त. है, अपार है, अनादि है, अचल है धुव दहै, नित्य है, 


सव्य ओर आनन्दमय है | ` | 

माया जड ओर विकारी है, मायाको दी प्रकृति कहते 
है । यह प्रकृति परमेश्वरकी राक्ति है ओर उसीके अधीन है) 
इसके दो भेद है विया ओर अविया ] जिसके द्वारा सत्‌- 
असत्‌ समस्त वस्तु्थँ यथाथ्पसे जाननेमे आती दै उस 
ज्ञानराक्तिका नाम विचा है; ओर जिसके द्वारा आशत इए 
सारे जीव मोहित हो रहे हैँ उत्तका नाम अविद्या है | इस 
अव्रियाका नाश्च उपर्युक्त वियासे ही ह्येता है ! चौवीस तक्म 
विभक्त इभा जड संसार प्रकरतिका ही विस्तार या कायं 
( विकार ) है । मू-प्रकृतिते मह क्तख, महत्त्वसे अहंकार 
ओर अहकारसे पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है; फिर 
अहंकारसे मन ओर पञ्चतन्मात्राओंते च ज्ञनेन्दि्यौ, पच 
कर्मन्दियो ओर पाँच स्थूल -हाभूतोकी उत्पत्ति होती है । # 
इस प्रकार मृल्ग्रकृतिसदिते चैौ्रीस त मने गये है । 

मायके द्वारा आब्रृत दए व्य्िवितनको जीव कहते 
हे । ये जीव मायके सम्बन्धे नाना ओर असंख्य हैँ | 
परमेश्वरका अश्च होनेपर भी मायाके साथ सम्बन्ध ` रहनेके ` 
कारण इसकी जीवसंज्ञा सानी गयी है । ओर मायाका यहं 











% श्रीचः स्वकः चेच; रसना यर नासिका--ये पाच ज्ञनेन्द्रियां 


दँ । दाथः पैर, मुखः रुदा ओर उपसख-ये पोच कर्मेन्दर्यो ह ! ब्दः 
सच रूपः रस जर गन्ध-तन्मात्रा--ये पञ्चतन्मात्राए दै । आकाराः वायुः 
तेजः जक जर प्रथ्वी--ये पञ्च महाभूत है ! 
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सम्बन्ध अनादि एवं सान्त ह 1 उस्न मायके अवया अंदर यानी 
अङ्ञानते जीव मोहित है } विये द्रा अवियाका नाद होने- 
से जीव प्रमात्माको प्राप्त हो जाता दै ओौर जैसे इन्धनको 
जटाकर्‌ अग्नि स्वयं शान्त हो जाता है वैते दी अवियाया 
अङ्ञानका नाश करके विवा या ज्ञान भी शान्त ष्टो जाता हैं | 
तव्र मायासे रहित जीव केव्रछ-अवस्याको अर्यात्‌ सचिदानन्द- 
धन परमातमामे तदरूपताको प्राप्त हो जाता दै । 

जीव-समुदायक्रे भी दो भेद ईै--सखावर ओर जद्गम । 
देत, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, कीट, पतंग आदि चटनेवाले जीवको 
जङ्गम एवं बृष्ष, स्ता, पर्वत आदि सिर रहनेयले जंरवोवो 
स्थावर कद्र गया है । 

इस जड चेतनमय संसारमे परमेश्वर मिन्न भी है ओर 
अमिन्न भी । सेते पुरुषस खप्नकी सट है ओर आकादासे 
वायु | चायुक्ी उत्पत्ति आकारे होती है ओर उसका आधार 
भी भका है ! आकारासे उत्पन होमेकरे कारण वायु उससे 
अमिन दै; ओर आकारे आकाशते अटग होकर रहती इई 
प्रतीत होनेसे उससे मिन भी ह । इसी प्रकार जिस पुरुषको 
खप्न आता है, उसीसे खप्न-य॒टिकी उत्पत्ति द्येती दै ओर ब्दी 
उसं स्वप्नके संसारका आधार है । पुस्णसे दी उत्पन्न नेम 
खप्न उससे अमिन दै ओर खप्नका्मे पयन्‌ प्रतीत द्वेन 
कारण मिन्न भी हं । इसी तरह सगुण व्रह्म परमेव अमिन्न- 
निमित्तोपादान कारण होते हण दी भिन्न भीर अभिन्न है तथा 
चही टश, त्ता, व्यापक धीर अन्तर्यामी है । जीवको खन्न- 
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दृषटिकी प्रतीति मोदसे होती है ओर शखरको संधिकी प्रतीति 
अपनी योगदाक्ति या खीलसे होती है । श्र स्वतन्त्र है ओर 
जीव परतन्त्र है | भ 

ग्र०-आवरण या बन्धन है या न्ह यदि है तो किसको है? 
जौर वह स्वामाविक है या आगन्तुक £ यदि स्वाभाविक है 
तो उससे सक्ति केसी ओर आगन्तुक है तो फिर भी हो सकता 
है १ आवरण किसको कहते ओर वह आवरण किसको हे 
उ०-आवरण या बन्धन है भी ओर नदी भी है । जिसको संसार 
मिन्नरूपसे प्रतीत होता है उसको बन्धन है ओर जिसको नदीं 
होता उसको नहीं है | यह बन्धन न खामाविक है ओर न 
आगन्तुकः, परन्तु अनादि-सान्त है । आघरण या बन्धन अज्ञान 
या अविदाको कहते है | यह्‌ आवरण मायामोहित जीवको 
हे । इसच्ये इस वन्धनसेछरुटनेका ग्रयलन अवद्य करना चाहिय । 
नन्धनसे द्रटनेक्ा उपाय है तचक्ञान, जो सांख्ययोग, भक्तियोग, 

निष्कामकर्मयोग आदि साघनोसे प्राप्त होता है | 
प्र०-पूना कौन करता है ओर किसकी करता है ? ब्रह्म देख, काठ 
निमित्तकेपरे है या नदी ९ यदि नहीं तो बह बद्ध है, ओर यदि 
हँ तो वह असाध्य है । वह पूजा कैसी ओर उसमे क्या खस ए 
उ०-पूजा जीवर करता है ओर परमेदवरकी करता है । त्रह्य देर, 
कारु, निमित्ते परेभी है ओर अंदर भी है | क्योकि देर, , 
कार, निमित्त आदि सव उस व्रह्मके किकी अदाम है ओर 
 उसीके अधीन है, अतएवं वह उनसे वद्धं नहीं है | उसकी 
` . पूजा आदि अवद्य करनी चाहिये ! पूनके दो प्रकार है-- 


ईभ्वर-त्त्व २९५ 
(क) सर्मन्यापी, सर्वदाक्तिमान्‌ परमेदवर सम्पूरणं चराचर जी्वे- 
का आत्मा है । इसय््यि सम्पूर्णं चराचर जीरवोको 
परमैखरफा खरूप समन्ष, . फलयसक्तिफो त्याग कर्‌, 
निव्कामप्रेममावसे अपने-अपने वर्णाश्रमक्रे अनुसार, 
` करमोदरारा उनका सेवा-सत्कार करना उस सर्वव्यापी 
निराकार बरह्मकी पूना है । मगवरानूले कडा दै-- 
यत; प्रवृत्तिभूतानां येन॒ सवमिदुं ततम्‌ । 
खकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 
८ गीता १८ 1 ५६ ) 
भ्वित्त परमामाते सर्वभूतोकी उस्पति इई है ओर 
जिससे यह सर्वं जगत्‌ व्याप्त दै उप परमेश्वरो अपने 
स्वामाषिक कर्मोहास पूजक्रर मनुष्य परम सिद्धिको 
प्रा होता ह 
(ख ) अपने-अपने माव ओर रुचके अनुसार उप सकम्यापी 
विक्ञानानन्दघन परमास्माकी; रिव, विष्णुं आदि किसी 
भी एककी मानसिकं या पार्थिव-परतिमाकौ निमित्त वना- 
कर, उस परमेशरफे प्रमावको समस्ते इए, शद्धा ओर 
प्रेममाववे' गाल्च-विधिके अनुसार, पत्रपुप्पादिसे उसकी 
अ्चना करना साकार परमेशस्की पूजा है| (गीता ९।२६) 
इस प्रकार पूना करनेसे मनुष्य इस दुःखरप् 
संपारवन्धनसे सदाके चयि चटकर परमात्माको प्रा 
हों जता है| 


[र 


 हैखरमहिमा 
( १ ) ईर करपना नही, ध्रुव सत्य ह 
कुछ माई रेस है, जो ईदवस्को कल्पित मानते है; परन्तु विचार 
करन देलनेते यही सिद्ध होता है कि वे करके तच्वको नरह 
जानते ] श्वर रेखचिल्लीके धरकी कल्पनाकी मति मनमोदकः 
नहीं है । जो कल्पित द्योता है बह असत्य होता है ओर जो असत्य 
होता है वह विचार करनेपर ठहरता नहीं । वह वस्तु उत्पत्ति- 
निनाञ्-धर्मवाठी होती है, प्रत्यक्षे दीलती हई थी एक रूपमे नहीं 
रह सकती शरीर उसका परिितंन होता रता है, परन्तु जो वस्तु 
सुत्‌ होती है, उसकी न उदपत्ति होती है, न उसका  विनाद् होता 
हे । वह॒ सदा अनादि होती है, एक रूपमे रहती दै ओर उसने 
परिवर्तन नहीं होता । 
यदि किसीको उस सत्‌ वस्तुमं भूलसे विपरीतता प्रतीत 
होती हो तो यह उसकी श्रन्ति है । इससे सत्‌ वस्तुमे कोई कलंकः 
नही आता, जैसे किसीको नेत्रोके दोषसे चन्द्रमा पीतवर्णं 
प्रतीत ह्येता हो तो इससे चन्द्रा पीय नहीं समज्ञा जा सकता । 
चन्द्रमा तो पीतवर्णके दोषसे रहित खद्ध थर खेत दी है । 
जो वस्तु सत्‌ होती है, उसका कमी अभाव नहीं होता । 
निसका कमी किसी काल्यै अमाव नहीं होता वही वस्तु सत्य हे | 


भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रनी सतक रक्षण करते हए गीतामे इस प्रकार 
कहते दै-- 
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नासतो विद्यते सावो नाभावो विद्यते सतः । 
उमयोरपिः चटोऽन्तस्छनयोस्तच्द्रिमिः ॥ 
(२1१६) 
"असत्‌ स्तुका तो अस्ित्र नहीं होना है ओर सत्का अभाव 
नही है, इस प्रकार इन दोर्नोका दी तच्च तच्ञानी पुरुपे्रारा 
देवा गया है ॥ 
ेसी सत्‌ वस्तु एक विज्ञान -आनन्दवन परमात्मा है जो परमे, 
ब्रह्म; पुरपोचम, अछा, खुदा, गाड आदि अनेक नामेति संता 
माना गया है । सवके पसितित होनेपर भी उसमें पिर्तन नदीं होता । 
परिर्तन होनेवाठे पदार्थ पर्वन होते-होते जिसमे जाकर शेप हो 
जाति है, जिसको सव टो नित्य, ध्रुव सत्य कहते ई ओर जो 
सवक द्र है उसीको हम श्वर मानते है ! त्कसे वाध कटनेपर 
भी जिसका वाध नहीं ह्येता ओर जो विज्ञानवान्‌. पुर्ोह्वारा निणय 
किया इभ सत्‌ पदार्थ है उसीका नाम परमात्मा है } उसको 
चित््-शक्ति या चेतन-तत्र मी कहते ह । 
संसासम दो पदार्ं है! एक चेतन ओर दूसरा जड | उनको 
पुरुप ओर्‌ प्रकृति भी कहते दै । चेतनके दौ भद्‌ है । एक जीवास्मा 
शौर दूसरा परमात्मा । उनमें जीवातमा अंश है, परमातमा अंडी है । 
जीवासमा नाना ओर परमातमा एक है । यह चौवीस तरचोवाटा 
संसार जड है | 
महामृतान्य्ंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दयैक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
( गीता १३।५) 
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"प्च महामूत, अहंकार, ` बुद्धि ओर मूलप्रकृति अर्थात्‌ 
त्रिगुणमयी माया भी तथा दस इद्िया, एक सन ओर पोच 
इन्द्रियोके विषय-ये चौवीस तच्च हैँ ॥ + 

जो जड है वह द्ध्य है जो चेतन है वह द्र्ठाहै । जडको 
जेय ओर चेतनको ज्ञाता भी कते दै । वह ज्ञेय ज्ञातके ही आधारपर 
है | भगवानने कहा है 

जीवभूता मह ब्रह्म शो य्यद्‌ धयत जगत्‌ ॥ 

( गीता ७।५) 

'जीवदद््प चेतन प्रकृतिके द्वारा यह सारा संसार धारण हो 
रहा है ॥ 

नैतेन (~ 9 ¢ 
अधवा बहू किं ज्ञातेन तवाज॑न । 
विष्टभ्याहमिदं इृत्लमेकांशेन चितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १० । ४२) 
अथवा है अर्ुन ! इस वहत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है, 
मै इस सम्पूण जगत्को अपनी योगमायाके एक॒ अंरामात्रसे धारण 
करके सित दरू ॥ 

जड अल्प है, चेतन अनन्त है | जड उत्पत्ति-विनादा- 
घ्व है, चेतन अजन्मा, नित्य, अविनादी है। जडे हर 
समय परतन होता रहता है, इसच्यि उसको श्षणंगुर ` भी 
कहते हैँ । चेतनम परितंन नहीं ह्येता तो मी मूढ-बद्धिवाढोंको 
मरान्तिके कारण जडके सम्वन्धसे चेतनम पखित॑न भासित होता 
टै, परन्तु विचार करलेपर नहीं ठहरताः, जैसे निर्टेप आकारे 
अपने नेत्रोक्रे दोषसे मोरपक्षकी भति प्रतीत होनेवाले तिसखरोका 
दोना. विचारसे सिद्ध नहीं ह्येता । 
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परमात्मा कल्पित नही, धुव सत्य दै ] यह वात सत्र शादि 
मी सिद्ध होती है । धुव, प्रह्ाद-सरीखे भरक्तोकी आख्यायिका 
यह व्रतु प्रमाणित कर देती हैँ । जैसे--खम्भरमसे प्रकट होकर 
नृसिंह भगवानूकरा हिरण्यकरिपुको मारना, प्रह्ादकी रक्षा कला 
ओर प्रह्ादको रिक्षा देना | जैसे ध्रुवको वनमे दलन देना ओर 
उस॒क्रौ दिये इए वरदानके अनुपार उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होना-- 
शुषको राञ्य मिक जाना ओर विना पदे ही केवल भग्रानूके 
शंके स्पर्शमात्रसे श्रति-स्पृतिका ज्ञान हयो जाना । इस प्रकारका 
कार्यं किसी कल्पित ईशवरसे सिद्ध नदीं ह्ये सकता । 

, देसी कयां श्रुति, स्ति, इतिहासः, पुराणादि शा्खमि 
अनेकों मिख्ती है । ये सव रेतिहासिक सची घटना ह । 
कपौटकल्पित नहीं दै । इन सरको उपन्यासोकी मति कल्पित 
समश्चना अत्यन्त भूल है} विना इई घटनार्ओका इस प्रकार 
प्रचार होना तथा अनेक युगेसि इतिहासरूपमे श्रद्वासदहित उनका 
श्रचटित दोना सम्भव नदीं । 

आधुनिक काठ्मे भी सूरदास, त॒रसीदासः तुकारम, नरसी, 
चैतन्य महप्रमु ओर मीरातराई्‌ आदि अनेक भक्त महातमा हो गये 
& । उन महापुरपेकिं वचनेसि भी शवसा अस्तत इतिहाससदित 
सिद्ध है। से पुर्पोकी जीवनीमे ओर उनके वचर्नोपर सर्वथा 
अविश्वास करना अपनी बुद्धिका परिचय देना दै । उन महापुर्मो- 
फ जीवनकी जो घटना ह उनपर विचार करनेसे ईरके अस्तित्य- 
म उत्तरोत्तर श्रद्वा क्ती है । देखे व्यामी ओर स्वे पुरर्पोपर 
जेव्रिघाप्त करना ओर यद कहना किं दुनियाको धोखा देनेकर 
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ल्यि उन्दने ये वत फैट दी, उनपर कल्क द्गाना है | रसे 
पुरुषोपर कर्क ल्गानेवारे अक्नानियेकि व्यिं तो फिर को मी 
विदवासका आधार नदीं ठहरता । 

श्छ्रदी पिद्धिमे . अनेकों बट्वान्‌ युक्तिर्यो भी प्रमाण है| 
विचार करके देखा जाय तौ ईखरके अस्तित्कों पटु आर पक्षा 
भी सिद्ध करते हैँ । फिर मुप्यौकी तो वात दही क्या हे ?जच कोर 
पुरुष सदी च्कर छुन्तेको मारने जाता है तो वह कुत्ता दूरे दी 
उस दीक देखकर चिल्छता है । अमी उक्तवे चोट नी 
लगी, न उसके शरीरम कोई पीडा दी होती है| परन्तु आनेवारे 
भयको देखकर वह॒ चिल्टया उठता है । उसक्रे चिद्ठनेका 
मत्व यदी दै कि मेरे चिछ्ठानेसे आनेवाटि दुःखकी निचत्ति हो 
जायी } क्योकि मेरी चिस्खहटको सुनकर रक्षा करनेवार्टी सक्ति 
मेर रक्षा करेगी । इस प्रकार चि्ठानेसे उस कुत्तेकी रक्षा होती छ 
भी देखनेमे आती है | 

जिस दयामयी रक्तिका सभी चराचर जीव आसत लेकर 
दुःख पिटनेके ्यि करुणामावसे आर्तनादं करते हैँ ओर जिस 
दयामयी राक्तिसरे दुखिर्योका दुःख मिता है, उस राक्तिरार्टीको 
हम परमात्मा मानते हैँ | 

जो ईश्धरको नहीं मानते है; वे पुरुष भी जव उनपर भारी 
विपत्ति पडती है तव किसी एक शक्तिका आश्रय करके अपनी 
विपत्तिके नारके स्यि दीन होकर करुणापूर्ण वचनोका उच्वारण 
करते है । वे जिस शक्तिके आश्रयते अपना दुःख मिटना चाहते 
है, जिस साक्तिको मानकर दीनता स्वीकार करते है ओर निस 
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शक्तिके द्वारा उनकी दीनतासे की ह मोग पूरी होती है, उन 
ोगोको मी उस शक्तिशाटी चेतन दयासिन्धु दीनवन्धुको ईर 
समञ्चकर कृतङ़् दोना चाये । + 
वर्तमास्मे भी जो पुरुष ईशरमे विश्वस करके ओर उनकी 
शरण होकर प्रयत्न करते दै उनको भी सफठ्ता मिी है ओर मिक 
रही है } विना इई वस्तुक अस्तित्वका प्रचार होना सम्भव नहीं है । 
यदि दहो मी जाय तो उसकी इतनी सिर स्थिति नहीं रहं सकती । 
संसारम जो भी उ प्रतीत होता है उसके म्मे अत्रय 
ही को महान्‌ शक्ति है । प्रतीत होनेवाञे पदार्थका परििर्तन 
माना जा सकता है; परन्तु अमाव नहीं । क्योकि वरिना इद वस्तुक 
अस्ति सम्भव नहीं है । जो सम्पूर्णं संसारका आधार है, निसको 
मूल-कारण भी कहा जा सकता है, उसीको ईर समञ्लना चाहिये । 
क्योकि कार्ये सूर्म अवदय कारण रहता है । को भी कायं 
त्रिना कारणक देखनेमे नहीं आता । कोर भी पदाय विना जाधार- 
के नहीं रह सकता, अतएव इस सम्पूणं संस्तारका जो आधार ओर 
मू-कारण है वह॒ परमातमा है । बह चेतन है, क्योकि जड-पदार्थ- 
म नियनितखूपसते यथायोग्य व्रिमाग जीर सन्नाटन कनेकी ओर 
उसको नियम्मे रखनेकरी योग्यता नहीं होती । परमात्मा केवर 
युक्ति ओर शाल-ग्रमाणसे ही सिद्ध हो, सो वात न्दी, वह प्रत्यक्ष 
भी है । क्योकि उनकी प्रतिक व्यि जिन्दोनि यत्न किया है उनको 
वेगि, मिठरदै है, अवर भी किसीकौ उनका प्रक्ष करना 
हो तो वह शालोक्त साधनोकि द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है | जिन 
घपोको प्रत्यक्ष इभा है, उनके बताये इए साधनके अनुसार चे 
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करनेसे भी चेश करनेवार्येको प्रत्यक्ष द्यौतादहै। अव्य्यदही देसी 
अमूल्य वस्तुकरे च्य जितने प्रयत्तकी आवद्यकत्ता हं उतना प्रयत्न 
होना चाहिये । साधारण वस्तुको प्राप्त करनेमे साधारण प्रयतत करना 
पडता है, एक विदो वस्तुक दिये विदोष प्रयल्नकी आवद्यकता हं | 
वर्तमानम इण्डियाक्रे वादद्ाह विल्यतमे हैँ । यदि कोद उनसे 
प्रत्यक्ष मिट्ना चाहे तो बिद्ययत जाकर मिटनैके लिये उचित चेष्ठा 
कृरनेपर मिट्ना हो सकता दै । यदि किसी कारणसेन भी जाना 
हो तो उस्तको यदह तो समञ्च ठेना चाहिये किं वादश्ाह विटायतमे 
है, क्योकि दूसरे मिल्नेवारसि छुना जाता है ओर राव्यकी व्यवस्था 
भी उनके अ्नानुसार नियमानुकूल होती देखी जाती है । इसी 
ग्रकारसे उस अक्षस्य ब्रह्माण्डके माल्किसे कोई मिख्ना चाहे तो 
उसीके अनुसार प्रयतत करनेसे उसका मिख्ना सम्मव है | किसी 
राजासे तो मिना चाहनेपर मिल्ना हो भी सकता है ओर नहीं 
भी, क्योकि राजा प्रायः घा्थीं होते हैँ ओर विना प्रयोजन मिना 
नदीं चाहते । परन्तु सवशाक्तिमान्‌, सवके सुद्‌ एवं व्रिना कारण 
दया करनेवाले भगवानूकी तो यह नीति है किजो भी कोई उनतत 
मिलना चाहे वे उससे मर्ते ही हैँ । वे कहते है- - 
य यथा मो प्रपद्यन्ते तांस्तथेव सजास्यहस्‌ ।' 


( गीता ४। १९) 
राजाके मिल्नेके स्यि थोडा प्रयत्न करके छोड देनेसे किया इभा 


प्रयत व्यथं भी हो जाता है, परन्तु ईश्रके स्यि किया इआ थोडा-सा 
५ प्रय व्यथ्‌ नह जाता । नेहाभिक्रमनारोऽस्ति | ( गीता २।४० ) 


इ्धरके थ्ि कयि इए कर्मका नारा नही - ह्येता | ङ्घरका मिख्ना 
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भी राजासे मिल्नेको अपेक्षा बहुत ही वि्षण है । (जथर्कवव्‌ 
परयति कथिदेनम्‌ ॥ ८ गीता २ । २९ ) 

इन्दरि्यो ओर मन-युद्धिके द्वार प्रत्यक्ष की इई वरस्तुकी 
अवेक्षा आ्मालुभवसे प्रत्यव की इई चस्तु्मे अत्यन्त विरोपता होती 
है । क्योकि इन्दियौ ओर अन्तःकरण अत्पराक्तिवाले होनेके कारण 
बरसतुका यशर्थं निर्णय नदीं कर सकते । जैसे वरिमान, पक्षी भादि 
चटुत दूरमे सित वस्तु ने््रेसि नदीं दीखती, अञ्न नेत्रोकि अत्यन्त 
समीप होनेपर भी नहीं दीखता, तारे दिनम आकादामे स्थित होते 
"इए भी सूर्ये प्रकारासे तिरोहित होनेके कारण नहीं दीखते, रात्रिक 
समय सूर्य पथ्वीकी ओम आ जानेके कारण नहीं दीखता इत्यादि । 
सूर्यकी किरणोमिं ल्के परमाणु रहते ह परन्तु सूक्ष्म होनेके कारण 
नत्रेपि प्रतीत नहीं होते ओर वहुत-से विपय इृ्दियेकि खराब हौ 
जानेके कारण नहीं प्रतीत होते ¡ जैसे वहिरेको शब्दका न घुनना, 
अन्धको रूपका न दीखना इत्यादि । इन्धियोँ मिले इए सजातीय 
पदार्घोको भी अटग-अटग के ओर पहचाननेमे असमर्थ है, जैसे 
गाय [ओर वकरीके दूधको मिद देनेपर वह न अट्ग दही किया 
जा सकता है ओर न पह्चाना ही ना सकता है । बहुत-ते रेते 
पदां है जरह इन्द्योकी गम्य ही नर्द है | जैसे मतुष्यमे मन- 
बुद्धि होते है परन्तु वे इन्दर्योदरारा प्रक्ष नहीं होते } मन-बुद्धिका 
ङ्ञान भी अल्प ओर्‌ भ्रान्त है । किसी एक मनुष्यक्ो आज हम 
उद्धिके हारा धर्मात्मा समते द, फिर उसीको थोड़े दिन वाद 
पापी समक्षे ठग जाते है | एक मलुष्य कया बवँच रदा है र्‌ 
बहृत-से मधुप्य कया सुन रहे हैँ । घुननेवार्छोका उत्त पुरुपपर 
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अपना-अपना अलग-अलग निश्चय है । कया रवोचकर्‌ चले - जानेपर 
श्रोतागम परस्पर विचार करने खाते है । एक कहता है कि 
पण्डितजी दम्भी है, क्योकि ये दूसरेको उपदेश देते है ओर सयं 
पाठते नहीं । दूसरा कहता है दम्भी तो नहीं ह पर्त खार्था 
को$ भेट चदाता है तो उसको वड प्रतन्नतासे ठे ऊेते है । तीस 
कहता है, पण्डितजी भटके व्यि कथा नहीं वँचते, यहं वात जरूर 
हे किं त मान-बङाई चाहते है । चौथा कहता है-मेट ओर पूना 
तो उनको श्रोता्ओकी प्रसननताके स्यि स्वीकार करनी पडती है, 
असलम तो इनका कथा करना इसच्यि है कि श्रोताओंके सम्बन्धसे 
भगवन्चर्चा करनेसे मेरी आत्मा मी पित्र ह्यो जायगी । इस उदेदयसे 
पण्डितजी अपने ओर श्रोताओके कल्यणके व्यि कथा करते हैं | 
एक परम श्रद्राट कहता है कि पण्डितजी ते ह कल्याणस्रूय 
है, हम छोगोके कल्याणक चयि ही इनकी सधर्ण क्रिया है | । 
अव विचारणीय विष्रय यह किएक हीदेशरभ, एकी 
कालम एक ही पुरुष्रारा ओर एक ही त्रिया हो री है, उसमे भी 
दयेग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुक्छर भिन-यिनन निश्चय कर रहे है | 
हो सकता है कि इन पचसे किरी एकका निश्चय दीक हो परन्तु 
चारको गलती अवद्य ही माननी पडेगी । इससे यह वात निश्चय इई 
किः बुद्िद्रारा किया हआ निर्णय भी ठीक नदीं समज्ञा जा सकता । ` 
एक मनुष्य किमी एक मजहवको अच्छ समञ्चता है, फिर 
थोडे दिनके वाद वही उसको खराव समञ्जकर दूसरेको अच्छा समक्षने 
खग जाता है } इससे भी यदी सिद्र होता है कि जबतक सन-बद्ध 
पवित्र नदौ हौ जाते तव्रतक उनका किया हभ निर्णय-सी यथार्थ 


दश्वर-महिमा २०५ 


नदीं समञ्ना जा सकता । इस विषयमे बडत चडेनवदे बुद्धान्‌ पुरुष 
मी चक्रमे पड़ जाते है, फिर एक साधारण मसुष्यकी तो बात द्धी 
क्या है | जिन पुरपोकी आत्मां पवित्र है, जिन्हनि आमास परमात्माका 
साक्षात्कार कर टिया है उन पुरु्पोका जो निर्णय है वही ठीक दै । 
जग्रतक परमात्माका साक्षात्कार नदीं होता ततरतक अज्ञानी 
पुर्पोको तो अपने आपके नित्य अन्ित्वके वरिपयमे मी अनेक 
प्रकारकी शङ्का द्यौती ह पिर शखर, खोक, परदेक, रान्न ओर 
महात्माओमिं शद्धा दोनेमे तो आशय दी क्या है । 

शङ्का, विचार, श्रद्धा ओर निर्णयादि मन-वुद्धिमे होते है । 
मन-युद्धि पचिर्तनदीड होनेके कारण श्रद्धा ओर्‌ व्रिचार आदिमे 
भी समय-समयपर परिवर्तन होता रहता है । 


खप्नमं मनुष्य निद्रे दयसे अनेक प्रकारके पदार्योको देखता 
दै, उनक्रो व्ह पुर्य उस काचे प्रत्यक ओर सत्य मानलेता दै 
परन्तु जागनेके वाद्‌ उनका भव्यन्त अभाव देखकर अमत्‌ मानना 
ह ¡ इसी प्रकारे जाम्रत्‌-अवस्यामे भी अज्ञानके कारण अपतत 
सत-बद्धि कर्‌ लेना दै । इसे मन जीर बुद्धि पक्ति ओर्‌ 
स्थिर इ व्रिना उनका क्रिया इभा अनुमान ओर निय ठीक नहीं 
समञ्च जाता । साधनेकि द्वारा जव मन ओैरबुद्धिपतरित्र हो जाते 
ह तमी उनका करिया हुआ निर्णय ययार्थ होता है । 

बद्धक द्वारा निर्णय विये इप्‌ पदार्योकी प्रत्यक्षताक्री अपेक्षा 
मी आत्मानुमव्के दारा निर्णय विवे इए पदार्योकी प्रत्यक्षता विरोष 
है 1 जसे पुरुप अपने अल्तितके विपये समञ्लता है किं पर निश्चय 
ध" श्त निथयका तीनों काट (मूत, मबि्य, वर्तमान ), तीनों अवस्था 
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( कुमारः युतरा, जरा )› ( जाग्रत्‌, खम, सुति ) ओर तीनों शरीर ` 
( स्थूर, सक्षम, कारण ) मे कभी भी अभाव नर्हा होता । जो बात 
तीनों कारे .है बही सव्य है | स्वयं अपनी आत्मा तीनों काल्प 
होनेके कारण नित्य सत्य ह | इस सत्यका किया इ अनुभव ही 
सव्य है । परमाव्माका प्रक्ष अनुभव आ्मासे ही हो सकता है । 
जब आत्माका सम्बन्ध मन-बुद्धिसे चटक प्रमात्मामे जुड़ जाता है 
तमी आत्मा परमाव्माका यथार्थरूपमे अनुभव करता है ! वदी असटी 
अनुभव है । उसमे भू नदीं हो सकती । अतएव आत्ानुभव्की 
प्रयक्षताके समान मन-बुद्धिकी प्रत्यक्षता नद्यं समञ्जी जाती } जिन 
पुरुषोँको परमात्माका यथार्थं अनुभव हआ दै उन पुरूषोका एेसा 
कथन पाया जाता है | 

तीनों शरीरम, तीनों अवस्थाओंका हर समय परखित॑न होने- 
पर मी तीनों अ्रस्ा ओर तीनों कार्म आत्मा निर्विंकारल्पसे 
सदा एकरस रहता है । इसी प्रकारसे एक शरीरे दूसरे शरीरकी 
प्रा्तिमे भी आत्माका पखितेन नहीं होता | | 

देहिनोऽसिन्यथा देहे छोमारं योचनं जरा । 

तथा देहान्तरप्रापतिधीरस्तत्र न सयति ॥ 

( गीता२। १३) 

"जसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा ओर वृद्ध अवर्णा 
होती है, वैसे दी अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, इस विषयमे धीर 
पुरुष मोहित नहीं होता । भगवान्‌ कहते है-- 

उत्क्रामन्तं सितं वापि सुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ | 

विमूढा नानुपश्यन्ति -पश्यन्ति ज्ञानचक्चुपः ॥ 
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यतन्तो योगिनधैनं॑पञ्यन्त्यारमन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं॑पंश्यन्त्यचेतसः; ।। 
„ ( गीता १५ 1 १०-११ ) 
.शशारीरको छोड़कर जाते दएको अथवा शारीरम सित एको 
मौर विप्रयोको भोगते एको अथत्रा तीनो गुरणेसि युक्त हएको 
अज्ञानीजन न्यं जानते | केवल ज्ञानरूप नेनवछे ज्ञानीजन दी 
तच्रसे जानते है, योगीजन भी अपने हृदयम सित इए इस आत्मा- 
को यल करते हए ही त्से जानते है ओर जिन्होनि अन्तःकरणको 
शुद्ध नहीं विया है, रेसे अज्ञानीजन तो यत्न कलेर भी इस 
भात्माको नहीं जानते ! 
इससे यह वात सिद्ध हो गयी किं बुशर युवा ओर जरा- 
बस्थामे देहके विकारसे आत्मा विकारी नदीं होता । इसी प्रकारसे 
देद्ान्तरकी प्राप्िसे भी आत्मा विकारी नहीं होता । अतएव आत्मा 
अविकारी है ओर जो अभकिारी है वही नित्यहै। जो नित्यहै 
वही सत्य है । ब्रह सत्य दी परमात्मा है ओर परमात्मा ही सकी 
आत्मा दै; क्योकि आत्मा शरका अंश हदोनेके कारण सव्रकी आतमा 
परमासा दी है । 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशययितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 
प ( गीता १० । २०) 
षे अर्जुन ! मै सतर भूतेकि हदयमे सित सव्का आतमा र 
तथा सम्पूरणं भू्तोका आदि, मध्य ओर अन्त भी भ ही टं अतएव 
परमात्मा निर्विकार, अजन्मा, अ्रिना्ी, नित्य) ध्रुव सत्य प्रमाणित | 
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` (२) रके दण्डविधानमे भी दया है 
भगवान्‌ दयाके असीम, अनन्त, अथाह सागर हैः वे नो ङु 
भी कते है, उसमे जीवेकरि प्रति दया भरी रहती है । इसका यह 
अथं नहीं कि वे अन्याय करते हैँ या उनकी दया लोरगेको पाप ` 
करनेमे सदायक होती है; वात यह है कि उनका कानून ही रसा 
है जो खेगोको पापसे वचाता है ओर दण्ड या पुरस्काररूपपसे जा 
कुछ भी विधान करता है, उतम उनकी दया पूर्णरूपेण रहती है । 
धरम माता-पिता ओर रष्टमे राजा अके जो नियम या कानून होते 
है उनमे भी दया रहती है परन्तु व्ह दया परिमित है, उसमे कही 
खां भी रह सकता है, अथवा श्रान्तिवश रेता विधान भीदहो 
सकता है जो छेोगेकि स्यि अहितकर हो | राग्धेष, अहंकार ओर 
अल्पन्गताके कारण भूर भी हो सकती है पस्तु श्रीमगबानूमं एसी 
कोई बात नहीं है । इपीसे उनका कानूत्त निर्भात, शाङ्करहितः 
्ञानपू्णं ओर खेहपूरित रहता है । जो मनुष्य ईश्वर-कृपासे श्रीमगवान्‌- 
के कानूनका रहस्य समज्ञ येता है, वह तो पिर अपना जीवन उसके 
अनुसार चस्नेमे खा देता है } उसमे कखर-परेम, निर्भयता, शान्ति 
ओर आनन्दकी उत्तरोत्तर अपार दद्धि होती है ओर अन्तम बह 
श्रीभगवानको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है | अव यह समङ्चना 
है कि सगवान्‌के कानूनका खदूप क्या है १ विचार करनेपर माम 
होता है किं भगवनूकी विधिका प्रधान रक्षय है- 
जीवभात्रकी स्बामीण उनति ओर इन्दं परम्‌ श्रेयकी प्रापि 
इसी रुशष्यतक जीव आसानीसे परव सके, इसीके लिये उनके 
नियम हँ । उन निययमोका पार्न वास्तवे उसी मलुष्यके द्वारा 
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ुगमतासे हो सकता है जो सम परम श्रद्धा ओर परम प्रेम रखता 
ह्यो । श्रम परम श्रद्धा ओर परम प्रेम दोनेपर स्वामाविक ही मनुष्ये 
सदाचार ओर सद्रार्णोकी उत्पत्ति ओर उनका विकास होता है एवं 
दुराचार ओर दुर्यणोका सर्वया विनाश हो जाता है । शाम जिन्हे 
सदाचार वत्या है, वे ही श्रीय कानून सेव्य ओर पाटनीय 
नियम है र निन्दे दुराचार कडा है, वे ही ईश्वरीय कानूनके 
निपिद्ध जौर त्याज्य पदार्थं है । संक्षेपे सदाचार, सदूयुण ओर 
दुराचार, दु्र्णोका खखूप यह है-- 

अष्िसा, सत्य, तप, त्याग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपसि, यज, 
दान, सेवा, पूजा शौर महापुरुपोकी आङ्ञाका पाटन आदि सदाचार है । 

दया, पवित्रता, शम, दम, समता, क्षमा, वैर, प्रसन्नता, 
ज्ञान, वैर्य ओर निरमिमानता आदि सदूगुण है । 

हिंसा, भस्य, चोरी, जारी, अभक््य-मक्षण, मादकवस्तु- 
सेवन; प्रमादः निन्दा, धूत ओर कटुमापण आदि दुराचार है । 

काम, क्रोध, टोभ, अविवेक, अभिमान, दम्भ) मत्सरता, 
आटस्य, भय भौर शोक आदि दुर्गुण है । 

सदाचारसे सहूर्णोकी उत्पत्ति ओौर दद्धि होती है तया सद्रणोति 
सदाचारकी उत्पत्ति-बरद्धि दती है, इसी प्रकार टु राचारसे दुर्ुणोकी 
उत्पत्ति ओर वृद्धि दोती है तथा दु्गोसे दुराचारी उत्पत्ति एवं 
वृद्धि द्येती है । ये वीज-वृक्षकी-व्यो अन्योन्याधित है | 

सदाचार ओर सहूर्णोका सेवन ही ईरीय कानूनको मानना 
दै ओर दुराचार शौर दुरगोका सेवन ही उस कानूलका भंग करना 
है । $रके कानूनको माननेवाखा पुरस्कारका पात्र ह्येता है भौर 
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कानूलको - तोडनेवाख दण्डका पत्र होता है । अव्यय दही 
उनका दण्ड भी ठयासे ओतप्रौत हैः इस व्िषयपर आमे चल्कर्‌ 
विचार करना है । यदौ तो मम्भीरताके साथ . यह विचार करना 
चाहिये कि भगवान्‌क्ते इस कानृलमे. कितनी दया---अपरिमित दया 
भरी ह ।. संक्षेपे विचार कीजिये | अर्हिसरके पाटनसे मलुष्य 
निरवैर भौर निर्भय दहो जाता है, सत्यक पाट्नसे सप्यको प्राप्त होता 
है, चोरी न करनेते विश्रात्तका पात्र होता है, व्रह्मचर्यकरे सेबनसे 
उसके तेज ओर पराक्रमम वृद्धि होती है । पसह व्यागसे ज्ञान 
वहता . है, यज्ञ-तपसे इन्द्रियोपर्‌ विनय ओर अन्तःकरणर्क। शुद्धि 
होती है । त्यागः सेवा ओर महापुरुपोके आश्ञा-पाट्नते सम्पूणं 
दो्का नादा, दाम-दमादि समस्त सद्गुणोका आविमाव्र ओर बुद्धि 
होकर परमात्माकी प्राति हो जाती है | 

ङ्स सदाचारके पाख्नसे सेक-परखोकमे कितना अपरिमित 
खम होता है, यह रके कानूलकी ही महिमा है | 

अङ्ञानके कारण मनुष्य कास-करोध-लेमादिके कडा ह्योकर 
अस्त्य, कपट, चोरी-नारी आदि डुकम करके अपना ओर संसारके 
जीवोका अदित करता है | इन दुराचातँ ओर दुर्यगोते अपनी 
ओर्‌ जगती वडी हानि होती है, स्वके सुख-लन्तिका नादय हो 
जाता दे | इतौ अधःपतनसे वचानेके लवि मगरानूने इनको 
निषिद्ध ओर्‌ व्याव्य वतलया है । इस निपेधकी आज्ञामे मी उनकी 
दय मरौ दै | जो मोहरा - भगवान्ी निपेधाज्ञाको. न मानकर 
कानल-मेगरूपी. पाप करते है उनके च्वि दयपूर्गं दण्डकी व्यवसा 
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गयी. है |. श्रीभगवानूक्रे कानूनेमे प्रधानतया जो दण्ड दिया 
-जाता है उसका- खर्प यद दै-~ ` 
प्रापततरिपय-भोगोका नादा कर देना, मवरिप्यमे विपय-मोर्गोकी 
आति न होने देना या-कम होने- देना, अथवा विपय-भोगमे 
अक्ष वना देना । । 
विचार कीनिये, -इस दण्ड-विवानमे कितनी दया भरी है-- 
मेगेके संपर्मसे -कितनी हानि होती है, इस्तका निम्नलिवित दु 
बार्तोपर्‌ विचार कलसे पता खग-- 
(क ) विपयेकि मोगसे आदत व्रिगडती है । 
~ (ख) विपरय-परगेमिं रत मनुष्य इक प्राततिके मागैपर्‌ 
आढ नही हो सकता तया आखूढ इंआ गिर जाता है । - 
( म > विपय-मोरगोकी अधिकतासे वीमार्र्यो होती £, शरीर- 
सुखका नादा होता है, शरीर क्षयको प्राप्त होता है | 
(ध) मन दुर्वट हेता है, अन्तःकरण अद्ध होता है । 
( ढः ) विषय-सु केवल श्रमसे ही देखनेमे सुल-सा प्रतीत 
होत्ता दै, वस्तुतः बह परिणाममं दुःखरूप है । 
( च ) विपय-सेवनसे पुण्योक्षा नादा ओर पपोकी बृद्धि होती है । 
(छ) विना आरम्भके विपर्योका उपभोग नहीं होता, हिसा 
विना आरम्भ नदीं होता, दिसाप्ने संप्तारकी हानि ओर कर्ताको 
नर्ककी प्राति होती है | 
देसे दुःखरूप विपर्यकरि संयोगको माद कर देना, भविष्यते 
प्राप्त न ह्यौनै देना, या उन्द घटा देना एक प्रकारसे वतमान 
ओर भावी दुर्ोकी प्रतते वरचा ठेना दै । जैसे आगमे पडते इए 
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परतगके सामनेसे दीपक या खना या उसको दुञ्चा देना, अयता 
उसके पास आते इर पतगेकि मार्गमे रुकावट उटना उनपर 
दया करना है, इसी प्रकार खर दण्डविधानके रूपमे जीरवोको 
विषय-योगसे वश्चित करके उनपर महान्‌ दया कसते है । 

कमी-कभी ईर जीवके पूर्व-पापोकि कारण उनके सरी-पुत्रादि 
प्रिय वस्तुओंका वियोग त कराकर उनके हारा उसकी इच्छाके विरुद्ध 
इस प्रकारके आचरण करवाते हैँ जिनसे उसको दुःखरूप फर 
मिरुता है । इसमे पापका फक दुःख मोगनेसे पापका नाश तो 
हेदी, साथ दही खी-पुत्रादिके मनके विपरीत आचरण करने या 
उनके द्वारा अपमानित होनेसे उनके प्रति मनमे स्नेह-ममता हटकर 
एक प्रकारकी विरक्ति उत्पन होती है, विरक्तिसे चित्तकी वक्ति 
उपराम होकर किंसी-किसीको तो परमात्माके मार्गमे र्ग जानिके 
कारण श्ान्तिकी प्राति हो जाती है] 

किसी-किसीको पापोके फर्खरूप इर बीमारी आदि 
देते है, जिससे दुखी इओआ मचुष्य करुण-खरसे आर्तनाद करता 
ह, कोर्-कोई तो आतं होकर भगवानसे दःखनिवारणार्थं गजनराज- 
की मति प्राथना करते है | जिसके वारा वे दुःखे. सुक्त तो 
होते दी ह, साथ ही मगवान्‌की मक्तिथीपा जातेरहै। 

पापोके फट्खरूप किसी-किंसीकी श्रीमगवान्‌ मान-वडा- 
प्रतिष्ठाका नारा कर देते है, इससे उसका वस्तुतः वडा हयी उपकार 
होता है । क्योंकि मान-बडरई-्रतिष्ठाका रोग बहुत अष्ठे-अच्छे 
बुद्धिमान्‌ पुरपोंको भी पतनके गदेमे उल देता है | भअक्ञानी जीवः 
मान-बड््रूपी जहरीटे भावोंको सुन्दर सुद्ावने समद्चकर उनसे 
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स्पिटे रहते है } दयामय परमातमा दया करके उनके कल्याणक 
स्यि इनका नारा क्रते है 1 मान-बडारके घुखकां नादा करना 
एक प्रकारसे शापके रूपमे महान्‌ वरदान है; क्योकि परमात्मा- 
की प्ा्िके मर्मकी मान-डाईखूपी भारी वाधा इसते हट जाती है | 

किसी-किीकर पूर्व-पापोकि फठललरूप उसक्री शरीरया्राका 
निर्वाह भी कछिनितासे होता है । उसे पर्याप्त अन्न-वस्र नहीं मिक्ता, 
इससे बह दुखी ओर आर्तं होकर भगान्‌को पुकारता है । इसके 
सिवा बह आलस्य ओर अभिमानको व्याग कर ---अकर्मण्यता ओर 
अहंकार्को छोडकर अनेक प्रकारके परिश्रम ओर उदयम कनेकी 
तैयार हो जाता है, जिससे उसकी अकर्मण्यता मिती है, ब्रू 
बड्प्यन, आर्स्य ओर अभिमान नष्ट ह्येता है । 

इस प्रकार ईशरके प्रवयेक दण्ड-त्रिधानमे ईशरकी अपार दया 
भरी है। जैसे सकि गहरे समुद्रम इबकी ल्गनेसे एक-से-एक 
वदृकर एत्न भिख्ते है, वैसे ही विचारदारा श्रीमगवानुकरे दण्ड- 
विधानरूपी दयाके साग इवकी खानेपर इस छेक ओर्‌ परटोक- 
के हितकारक अनेक अमूल्य रत मिरते हैँ 1 इससे यह सिद्ध होता 
है कि शघरका कानून ओर उसका दण्ड-विधान दयसे पूर्ण है । 

संसारम अनुकर ओर प्रतिकूठ दो पदार्थं है | मनुष्य अपने 
अनुकरूठ पदार्थकी प्राधिमे सकी दया समद्चता है, घुख- 
शान्तिको प्राप्त होता है तथा उस पद्यसे प्रेम करता है । 
्रतिकूरकमै मूरव॑ताके कारण शछरका कोप समक्चता दहै, अदान्ति 
ओर शोकरको प्राप्त होता है एवं उससे द्वेष करता है । परन्तु जो 
पुरुष उस सर्वशक्तिमान्‌ दयामय सर्वज्ञ परम सुहृद्‌ परमा्माके. 
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तखको जानता है, वह सोक ओर मोदसे तरकर परम सान्ति 
जर निर्भयताको प्राप्त हो जाता है । रके कानूलका रहस्य 
सम्ञकर तो मवुप्य उसपर पुग्ध हो जाता है | $्रका प्रत्येक 
नियम पापियोके पाप ओर दुखियोके दुःखको नादा करनेवाल 
है । वह पापोकौ बुद्धिम सहायक नहीं है, ज! पुरुष तच समक्न 
त्रिना ही शघरको दयालु समञ्चकर्‌ शरदयाक्रे भसेसेपर नये-नये 
पापाचरण करता है, उसके पाप तो इतने वञ्रलेप हलो जाते 
कि फिर वे जप, ध्यान आदि प्रायश्चित्तोसे भी, मोगे विना प्राय 
नाश नहीं होते | बल्कि भजन-ष्यान होनेमे भी वे पाप प्रतिवन्धक- 
स्प हो जते है| 

ह्धस्की दया ओर न्यायके तच्छको जाननेवाले पुरुष प्रतिकूक 
पदार्थोकी प्रापतिमे अपरिमित सुख-रान्तिका अनुभव करते है । 
उनका बह दशन उन अज्ञोकी अपेक्षा, जो विषय-भोगोंको प्रापे 
सुख-शान्तिका अनुम करते हैँ, अव्यन्त ह विलक्षण होता है | 
वे सम्चते है कि-- 

१-यह अपने परम प्रेमी न्यायकारी दयाट्ु श्ररका किया 
इञ विधान है । 

२-म्रतिकूल पदाथ, जो जगत्की दृष्टम दुःख कहल्ते हैः 
ग्राप्त होते है तव पापोके ऋणानुवन्धसे सुक्ति मिख्ती है । 

३-व्याधि आदिको परम तप समञ्चकर भोगनेसे पापोका 
नार द्योता है, अन्तःकरण खण-सद्दा विशुद्ध ओर्‌ निर्मरहयो जाता है| 

- मविष्यमे निषिद्ध पापकर्म न करनेवी श्पररीय आज्ञाका 
पर्न करलेमे स्तावधानी होती है, इससे आगामी पापोका नाश द्ये 
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जाता दै .। भोगसे पूर्वकृत पापक प्रार्धका नाश हो गया, वर्तमाने 
तप समङृकर्‌ पापो फट भोगनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो गया, वर्तमानमे 
पाप नदीं हुए ओर सच्चित पार्पोका नाञ्च. इअ तया निपरिद्ध. कमेकि 
स्यागसे भविष्यके पाप मिट गये, इस प्रकारं वह पापेसि सर्वया रदित 
होकर परमात्माका प्रेमी वन जाना है | आपत्तिकास्मे आसिक 
पुस्मोकोः शर्की स्पति अधिक ष्टोत्री है, श्रर-समरणसे - चक्कर 
ईश्वरप्ापतिका कोई सुखभ साधन दूसरा नहीं ह, इसीव्यि तो किसी 
भक्तने कहा है-- 1 

सखके माथे सिल पडो जो नाम हृदयसे भाय । 

चरिहारी वा दुःखक्री ओ पर पल नाम जपाय ॥ 

अतएत्र हम सवको श्रीमगवानके कानूलका रहस्य समस्चकर्‌ 
उसके अनुसार चटना चादिये । माता, पिता, गुर ओर स्वामी 
आद्विके चऋानूलके अनुकूल चटनेसे उनके अधिकार जो परिमित 
पदार्थ है, वही हमे मिट सकते है, परन्तु द्यामय ई्रके कानूलके 
अनुकर चस्नेसे हम समस्त पपोसे मुक्त होकर परमात्नाके उस परम- 
पदक प्राप्त हो सकते है जो मनुष्य-नीवनका सवंपरि प्रधान उदेश्य द | 

(३) ध्यस्मेम दी बिधपरेम है 

ईर अनन्त ओर अश्नीम है, चराचर विद ई्रके क अदां 
उनके संकल्यके आघारपर स्थित ह । शर्‌ अपनी योगमायाके 
ग्रभावसे वरिषठकी स्वना ओर उसका विनाद्य कसते दहै । जव श्र 
सकम्प करते ह, विश्च उच्यन द्द जाता हं ओर जत्र संकल्पका 
व्थाग के ह तवर विश्चनष्टया तिरोहित हो जाता है स्प्त-स्ित 
पुण जिस प्रकार अपने दर संकल्पवटसे स्वम-युिकी स्वना 
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उनकाअंशदहै, या योः किये कि उनका अङ्ग है | श्रीभगवानूने 
स्वयं अनस कहा है-- 

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाज॑न। 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन खितो जगत्‌ ॥ 

( गीता १० । ५२) 

अथवा हे अज्जुन ! इस बहत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन हे, 
म इस सम्पूर्णं जगत्को ( अपनी योगमायके ) एक अंशमात्से 
घारण करके स्थित रह 

भगवानूके उप्यक्त वाक्योका अभिप्राय समञ्च लेनेपर यह 
निश्चय हो जाता है किं यह समस्त जगत्‌ भगवान्‌के एक अरामं सित 
है, भगवान्‌ ही इस जगतूरूपसे अभिव्यक्त हो रहे है, ेसी सितिमे 
भगवदयेमीका स्वाभाविक ही जगत्के साथ अक्घत्रिम प्रेम होता हे । 
जिस मनुष्यने सोनेके तको समन्न च्या, उसका सोनेके आभूषणो- 
के साथ निश्वयदही प्रेम होता है, वह फिर कभी उनकी अवहेरना 
नदीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है; यदि करतादहैतो व्ह 
स्वर्णके तको नदीं जानता, इसी प्रकारं परमात्माके त्वको जानने- 
वाखा परमात्म-परमी पुरुष जगत्के जीवोंकी कदापि अवहेटना नहीं 
कर सकता | 

जो मनुष्य किसी एक पूज्य पुरुषके सारे अङ्खोकी श्रद्धा ओर 
प्रमसे पूजा करता हो, वह उस पूज्य पुरुषके किसी एक उपाङ्खको 
जलादे, या किसी एक अङ्घको काट उठे चाहे वह कितना ही 
खी दो, यह कैसे सम्भव हो सकता है £ क्योकि उसके च्यितो 
पूज्य पुरुपरका प्रत्येक. अद्ध ही पूज्य ओर प्रिय होता है । इसी प्रकार 
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परमात्मक त्वक आननेवाख परमात्मका प्रमी" पुरुप अपने 
भराध्यदेव परमात्माक्रे अंश या अद्गरूप किसी जीवके सायं क्या 
कभी देष कर सकता है, क्या कर्मी उसक्रा अहित कर सकता है 
या उसको दुःख पर्चा सकता है ? कदापि नर्द । अतएव जो 
मनुष्य शस्का प्रेमी है, वह खाभाविक दी विश्वका त्रेमी है | जेसे 
पूष्य पुरूपके सव अ्गोको प्रेमे पूनकर मी जो उनके किसी एक 
अङ्को जलाता है, बह भक्त, प्रेमी या सचा पुजारी नदी है, वैसे 
ही भग्तानते प्रेम करनेवाला पुरुप भी यदि किसी भी जीव्का 
भिश्चित भी अहित करता हैया उते कष्ट पर्हैचाताहैतो रहन 
परमात्माका भक्त है, न प्रेमी है जर न सचा पुजारी ही है। 
अस्मे उसने पस्मात्माका तच्च ही नही समश्चा है । 

तका ज्ञाता तो विश्वका खाभाविकि प्रेमी दोग दही; परन्तु 
इससे यट नही समश्च छेना चाहिये किं केवर विश्रम ही ईखख्ेम 
है, क्योकि विश्वके परे भी परमात्माकां खूप अनन्त ओर अपार 
है; व्रश्च उस परमात्माके ९क अंरमे होनेकरे नति विदप्रेम मी शखर 
परमके ही अन्तर्गत है । वस्तुतः विश्वसित समग्र परमात्मक साय 
हनेवास् प्रेम ह $्स्रम है। 

परेश्चर्की दो ्रकृति ै--एक जड ओर दूसरी चेतन ! 
इन्दीको मगवानने गीताम अपरा ओर परा प्रकृति कहा है | इनमे 
आकारा, वारु, तेज, जटः पृथ्वी, मन, बुद्धि ओर अहंकार देसे 
आट प्रकाखाठी अपरा प्रकृति जड है, जिसका यष्ट चौवीस 
विकार्यो जड श्षरीर है अओौर जीवातमा परा प्रकृति है जि्तको 
चेतन कहते ह ओर जिसने उपर्युक्त अष्टधा अपरा प्रकृतिको धारण 
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कर रक्वा है। शरीरयुक्त स्स जीवके यीदो मेदः दौ जति दै-- 
चर ओर अचर | मनुष्य, पटु, पक्षी आदि चर द ओर्‌ बरक्ष-ठता 
आदि अचर है; उपर्युक्त दोनों प्रकृतित संयुक्त संसारक ६! विद्ध 
कहते है 2 इस विश्वके माध जो मनुष्य किमी दैतुको केर प्रेम 
करता ह, वद भा दृश्वरके साथ ही प्रम करता टै, प्ररन्तु उसका 
वह प्रेम क्ुद्र दै | किसी भी दतत किया जनेवाद्यं त्रम हैतुक 
पूर्ति दोनेकरे साय दही समाप्त हो जाता है, दर्पीचिये व्ह देसक्त्टमे 
सीमित होने ओर फलकी अन्पताक्रे कारण क्षुद्र कदा जत ह। 
विराट अनन्य दैर-प्रमके अन्तगत तो वही विश-तरम आ मकाद 
जो परपात्माके त्को जानकर इस जड-चेतन व्रिदयकरे साथ निःद्ाय्‌- 
माव्से किया जाता है| यपि दमम भी देदाका्की परिमिता 
हे तथापि यह तचज्ञानयुक्त ओर निष्काम हौनेकरे कारण देर 
काटावन्छिनि होनेपर भी सचा ओर्‌ सरादनीय माना जाता ह| 
वास्तविक ओर सवत्छि्र $श्ररप्रम तोक्ही हैजो दम जड-चेतन 
जगत्तहित, देशकार्रदित अपरिमित परमच्मामं विना किन 
हेतुके होता हे | 

अव यह्‌ समञ्चना है कि चेनन ओर जड-जगतक्ते साथ--पएरा 
ओर अपरा प्रकृतिके साथ कित प्रकारका प्रम करना चाहिये | 

चतन क्‌ साध्‌ त्रम्‌ । 

१-मनुप्यादिं सुक्तिके अधिकारी जीर्वेको, इस लेक ओर 
परलेकके थथाथं अभ्युदय ओर परम कल्याणक चयि अपनी शक्तिके 
अनुसार तन-मन-घनसे हितुरहित सहायता पचान | 

२-पञय, पक्षी आदि जीवोंको, जिनको आ्मज्ञानकी प्राति 
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विवेय नही है, इस लोकम रक्षा, वृद्धि ओर उनके दितके च्वि 
अपनी. शक्तिके अनुपार तन-मन-धनसे खार्थरहित सहायता करना । 

३-दसी प्रकार बृक्ष-छता भदिके साय चखारथरदित दित- 
व्यवहार करना । हि ८ 
जडक साय प्रत्‌ ५ 

जो पदार्थं जीवेकरि धियि उपयोगी हैँ ओर उत्तम गुणतया 
वर्मकी वृद्धि सहायक है, उन पदार्थोकी उन्नति, बृद्धि ओर 
रक्षके स्मि चे कलना ओर आसक्ति तया कामनाको व्यागकर्‌ 
लोक-रिक्षाके ल्यि उनका यथायोग्य प्रयोग करना । 

जो पदार्थं जीवेकि च्य अहितकारक है ओर दु्ुण तया 
दुष्कर्मोको वदानेवाले ह, उनके धटाने ओर नष्ट करनेके चयि 
प्रयल करना ओर द्वे तया कामनाको व्याग कर लोकसंग्रहार्थं 
उनका ययोचितस्पसे सवथा व्याग कना । 

नित्त रकार उपयोगी पदार्थोकी बृद्धि, रक्षा शीर उपयोगे 
उनके साय प्रेम करना है, इसी प्रकार हानिकारकः पदा्ेकि क्षय 
ओर व्यागमे भी उनके साय प्रम करना है । हानिकारक पदोर्योका 
अलि न नेमे ही हित दै ओर हितकी चेश हीमप्रेम है । 

इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार ओर समस्त इन्दिय आदि- 
को दुराचार, दुर्यण ओर भोग-विषोसे हयकर सदृगुरणोकी शृद्धिके 
च्वि उन्दँ शर-भक्तिमे- ईश्चर-सम्बन्धी विपयोमिं गाना उनके 
साथ मप्रेमक्लादहै। 

यह्‌ प्रम साधकको ईरकी प्रक व्यिं जौर. सिद्ध पुर्पोको 
खोफसंमहके लिये करना चाहिये । 
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यह विद्म ईदवसप्रमक्रे अन्तर्मत हैः द्वरे त्रम हयेनेषर्‌ 
यह भापद्ी दहो जाता है, अतर मनुष्यमत्रको ईरके प्रति 
विह्युद्ध जर अनन्य प्रेम करनैके घि प्राणपर्यन्त प्रयतं करना 
चादिये । इस द्ख्वसत्ेमकरे कुछ साधन निश्नटिषित है-- 

१-ईवरके गुण प्रेमः प्रमाव ओर रहस्यर्कौ अमृतमयी 
कथा्ओंका श्रवण, मनन भौर पठन-पाठन । | 

-मगवाने श्रद्धा ओर निष्काम प्रेम करनेवाले पुर्पोका सद । 

२-मगवानूके खरूपको याद रखते हुए प्रेमपू्ैक उनके 
नामका जप ओर कीर्तन | | 

४-भगवान्‌की आज्ञाका पाटन ओर प्रत्येक ख-दुःखको 
भगवानूका विधान समञ्चकर प्रसन्नचित्त रहना । 

“-सम्पूरणं जीवको भगवानका अश्च मानकर सव्रके हितके 
ययि कोशिरा करना । 

६-ईखवरके त्वको जानने ओर उनका दरशन प्राप्त कनेक 
चियि उत्कण्ठित रहना 


७-एकान्तमे करुणभावसे शखरप्रार्थना करना | 
इस प्रकार साधन केरनेसे ईश्वरम अनन्य विहुद्ध प्रेम होकर 
ई्रकी साक्षात्‌ प्राप्ति ह्येत है ¡ फिर जड-चेतन संसारम तो उसका 
हेतुरहित प्रेम होना अनिवायं ही है } देसे तच्के जाननेवाञे प्रेमी 
भक्तोके रक्षण वतलते इर श्रीमगवान्‌ कहते है-- . 
दष्टा सवभूतानां सेतर; ` करुण एव च | 
नममो निरहङ्कारः समहुःखसुखः. क्षमी । 


ईश्वरम विश्वासं -इय 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा टटनिशयः । 
मय्यर्पितमनोबद्धिरयो मद्भक्तः स मे, प्रियः ॥ . 
(गीतां १२ 1.१३-१४.) 
भ्जो सवर भू्तोमिं दवेपभावसे रदित, सत्रका खार्थरहित प्रेमी 
ओर हेतुरहित दया है एवं जो ममतासे रहित, अहङ्कारे रदित, 
छलदुः्खोकी आपिम सम तया क्षमावान्‌ यानी अपराध .करने 
वालको भी अभय देनेवाख है, जो ध्यानयोगमे युक्त इभ निरन्तर 
टाम-हानिमे सन्तुष्ट है, मन तया इन्िरयोसहित शरीरको वमे 
क्वि हए है ओर मुक द्द निश्चयवाटा दै वह्‌ सुकषमे अर्पण किये 
इए मन-बुद्धिवाटा मेरा भक्त सुक्को प्रिय है | . ,, 
उपर्युक्त प्रिचनसे यह सिद हो गया कि ईस्परेम दी 
विश्चमरेम है | 





दैवसं विश्वास 


रके विषयमे जो प्रश्न किये गये ह उनको चुनकर मुक्षको 
आथर्थ नकौ होता; क्योकि यद विपिय बुद्धिवी पर्हैवके वादरका 
है । आश्वर्यं तो इसमे मानना चादिये किं जो ्खवरको मानते ए 
मी नदौ मानते । ईघरके त्को न जानकर रघरकौ माननेवाङे 
कहते ह कि घर सर्वत, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, कर्मफट्दाता, 
सत्य-वि्नान-आनन्दधन है, इपर प्रकार दवस खरूपको. वतरते 
ह, पर शसक निर्माण किये इए नियर्मोक्रा पाठन नर्हा करते | 
देसे पुरपोका मानना केव कयनमात्र है पमे ही मलुर्योकी 
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ूर्ताका यह फल है कि. आज संसा ईशवरके अन्तित सन्देह 
विया जाता है | रको सर्वथा न माननेवाटोंकी अपेक्षा अन्धश्रद्धासे 
¶# शरक माननेवालोको उत्तम समक्षता हज दौ म उनकी निन्दा 
इसच्यि करता ह कि रेते अन्धश्रद्भावाले मनुष्य भी अनीश्वराटकरे 
प्रचारे एक प्रधान कारण इए हैँ । जौ बास्तवरमे ईरको समञ्चकर 
-ङ्घरको मानते है, उन्दीका मानना सराहनीय है | क्योकि जो 
 श्खरस्के तको जान जाता है उसके आचरण परमेश्वरी मर्यादाके 
परतिकरू नहीं ह्येते, प्रस्युत उसीके आचरण प्रमाणभूत ओर 
आदरणीय होते है | मगान्‌. कहते है-- 
यद्यदष्वरति भशरष्ट्त्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं . हरस्ते रोकसतददुयतंते ॥ 
(गीता ३। २१) 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस-उसके 


ही अनुसार वर्तते है, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, खग 
भी उसके अनुसार वतते हैँ ॥ रेसे पुरुप ही ईखसादके सने 
प्रचारक हैः मै तो एक साधारण पुरुष ह| यदपि ईशरविषरयक 

्रनोके उत्तर देनेमे मै असमर्थं ह, तथापि पाठ्कोके ल्यि साधु 
पुरुषोके सद्धं ओर अपने विचारसे उत्पन्न इए माका अपनी 
साधारण दबुद्धिके असुसार कु अं अपने मनोविनोदके ल्यि 
उनकी सेबामे रखता : द्र । संलनगण समु्ञे वारक समञ्चकर मेरी 
ठव्यिपर क्षमा करेगे । ईधरका विषय वड़ा शहन ओर रहस्वपर्ण 
हे, इस विषयमे ' बड़े-बड़े पण्डितजन भी मोहित हो जाते है; फिर 
सुक्ष-सरीचे साधारण मनुष्यंकी तो बात ही क्या है | 
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१-(क) श्र त्रिना ही कारण सवरपर दया करता दै, 
्रतयुपकास्के विना न्याय करता है ओर सवको समान समञ्चकर 
सवते प्रेम करता ह । इसय्यि उक्षकौ मानना कर्तव्य है ओर 
कर्तव्य पाटन करना ही मलुप्यका मनुष्य है । 

(ख) $्सको माननेसे उसकी प्रा्तिके चियि उसके गुण, प्रेम 
प्रमाघको जाननेकी खोज होती है ओर उसके नामका जप, 
खरूपका ध्यान; गुणेकि श्रवण-मननकी चेष्टा होती है, जिससे 
मनुप्यके पापो, अवगुणोँ एषं दुःखोका नाद होकर उसे परमानन्दकी 
प्रति द्ये जती है। 

(ग) अच्छी प्रकारसे समञ्नवर्‌ शरको माननेते मदुष्यके 
द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नदीं टो सकता | जिन पुरम 
दुराचार दनम आते ह, वे वाहवे $रको मानते ही नहीं हैँ । 
शे दी ईखसादी वने टर है । 

, (घ) सच्चे हृदयते ईसवरको माननेवारछोकी सदासे जय होती 
आयी है । धरुव-्रहादादि-जैसे अनेकों ज्वटन्त उदाहरण शासोमि भरे 
ह । वर्तमाने भी सच्चे हृदयते दर्को मानकर उसकी शरण 
ठेनेवार्टोकी प्रत्यक्ष उति देखी जाती है 1 

(ड) सम्पूरणं शति, स्मृति आदि शआखोकी सार्थकता भीः 
हवे माननेसे दी सिद्ध होती है । क्योकि सम्पूर्णं शासका ध्येय 
ह्स्ते प्रतिपादनमे ही है । -- 


वेदे. रामायणे चेव पराणे भारते तथा। 
आदो मध्ये तथा चान्ते दरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
(महा खर्गा° अ० ६) 
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` -इसी प्रकार शदवरको माननेसे ओर भी अनन्त टम ह । 

२-(क) कमेकि अनुसार फट भुगतानेवले संत्रनयापी 
परमात्पाकी सत्ता न मानने मनुष्यमं उच्छ्धट्त वदती ह । 
उच्छुहवट सलुप्यमे ट, कपट, चोरी, जारी, सादि पाप-कर्मोकी 
एवं काम, क्रोध, रोध, मोह, अहंकार आदि अवगुर्णोकी बृद्धि होकर 
उसका पतन हो जाता दहै जिसके परिणामे वट ओर महादुठी 
वन जाता है | 

(ख ) ददवस्को न माननेसे ईखरके तचज्ञानको खोज नर्द हो 
सकती ओर तल्नानकी खोजके चिना $श्वरके तत्वका ज्ञान नहीं 
होता ओर ज्ञान चिना कल्याण नहीं हो सक्ता | 

(ग) श्खवरको न माननेसे छरतप्तताका दोष आ जाता) 
क्योकि जो पुरुष सवे संसारके उत्पन तथा पाटन करनेवारे सचकरे 
खुद्द उस परमपिता परसात्माको दही नरह मानते, वह यदि अपनेको 
जन्म देनेवरे माता-पिताको भीन मानेंतो क्या आश्चर्य है ओर 
जन्मसे उपकार करनेवाॐे माता-पिताको न मननेवाटेके समान 
दूसरा कौन कृतप्त है 

. (घ ) ईरको न माननेसे मनुप्यकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट 

हो जाती है ओर उसमें पडपन आ जाता है। संसारम जो लोग 
ईवरको . नहीं माननेवले है गौर करके देखनेसे उनमे यह वात 
म्रक्ष देखनेमे आती है । 

इसी प्रकार इखवरको न माननेमे अन्य अनेकों सहान्‌ हानियँ 
है, पर विस्तारके मयसे अप्रिक नहीं ङ्व गया | 


ईखरके षं 
३ खरके असिितवमे प्रमाण पूना कोई आश्र्यजनक वात 
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या बुद्धिमत्ता नही है । इस विपये प्रश्न करना साधारण दै । स्थूल- 
युद्धिसे न समञ्च अनेवले विययमे स॒मश्दार पुरुपको धी शङ्का हौ 
जाती दहै, फिर साधारण मलुर्ष्योकी तो वातदही क्याहै ए परु 
` विचारनेकी वात है कि जो, परमातमा खतःप्रमाण है ओर जिस 
परमाप्मासे दी सवर प्रमा्णोकी सिद्धि होती टै उसके विषयमे प्रमाण 
पूना आध्यं भी है, जैसे किसी मनुष्यका अपने द्यी सम्बन्धरमे 
शङ्का करना विः भहु या नही व्यर्थ है, वैसे ष्टी ईषरके 
अस्तिलके विषयमे पूना है । यदि कदो कि तो प्रयक्षु 
श्र तो रसा नदी है" सो य्‌ कदा तो जा सकता है, पटन्तु अस 
वात तो यह है कि परमात्मा इससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष है । कोर पे किं 
ष्टमसे वदकर्‌ परमात्माकी प्रत्यक्षता कैसे है £ इसका उत्तर यह दै 
कि जैसे खम्न-अव्रेधक्रे अनुमव विवे इए पदार्थं जाप्रत्‌-जव्यार्मे 
नदीं रहते, इसी वातकरो ठेकर यह राङ्क ष्टो सक्ती हैकि 
यह्‌. जाग्रत्‌-अवय्ामे दीखनेवलि पदार्थ भी किंसीका खभ हो, 
क्योकि खपतके पदार्योका खप्त-अवस्था्मे पर्वन देखते दै, 
वैसे दी जाप्रत्‌-अवस्धाके पदा्थेकिा जाग्रत्‌-अवस्थामे पछिर्तन 
देखते ह; परन्तु जिससे इन सयकी सत्ता है ओर जी सवके -नाङ्ञ 
होनेपर भी नार नहीं. दता, जो सत्रका आधार ओर अधिष्ठान है 
उस निर्विकार परमा्माकी प्र्यक्षता हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व 
अपेक्षा बहत व्रिरेप दै, पर इस प्रकारकी प्रत्यक्षता उन्दौँ महातमा 
पुरर्पोको ह्येत है कि जिनकी महिमा सव्र शा गते है | 
जो सूष्मदर्यीहः वे ही सृष्मबुद्धिके दार परमालाकम प्रक्ष 
साक्षत्कार करते दै । इस विपये श्रुति, स्मृति, इतिद्यास, पुराणादि 
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लाल ओर महत्मा पर्परेकरे चन प्रपाण ह| जिनको खं 
साक्षात्‌ करनेकी इ्छादो वे भी श्रुति, स्मृति तथा प्रह्त्मा पुर्धकरं 
वतावे हुए सागके अनुसार साधनक टये प्रयत्न करनेसे परमात्ना- 
कौ प्रच्यक्ष कर्‌ सकते ह! परमाचाक्रे अस्तिक सिद्धिम शुक्ति 
प्रवण मीर | कार्यी सिद्धिसे कारणक्रे निश्य करनैको युक्ति 
प्रमाण कहते है ! संसारं किसी मी वस्तुक उत्पत्ति ओर उसका 
सञ्चालन किरती कतक्रि विना नही देखा जाता । इर्ससि यह निश्वय 
दोताटै कि प्रथ्यी, समुद्र, सू, चन्द्रमा, नक्षत्नः अग्निः वायुः 
आकाराः दिका ओर काठ आद्विकौ स्वना ओर नियमाुप्तार उनका 
सञ्चालन करनेवाटी को$ वडी भारी शक्ति दै, उषी शाक्तिक 
परमात्मा समञ्चना चाहिये । यदि. कटो, "विना कतकं प्रकृतित ही 
अपने-आप स्त्र उत्प हौ जाते ह इमं कर्ताकी कोई आवस्यकता 
नही, जसे क्षते वीज ओर वीजसे ब्र्ष अपने-आप हौ उत्पन्न होते 
इए देखनेमे अते है सो ठीक हें, विन्तु यह कना युक्तियुक्त 
न्दी है | प्रथम तो यह वात विचारनी चाहिये कि पठे वीजकी 
उच्पत्ति ड या दृक्षकी १ यदि वृक्षकी कटो तो वक्त कर्टौसे आया 
ओर वीजकी कटो तो बीज कँसे आया ? यदि दोनोंकी उत्पत्ति 
एक साथ कहो तो किसके द्वारा किससे इई £ क्योकि चिना किसी 
कारणके काकी उत्पत्ति सम्भव नहीं | जिससे ओर जिसके द्वारा 
वीजः घ्रक्ष आदिकी उत्पत्ति इ है ३ ही परमात्मा ह । 

दूसरा प्रश्न ह्येता है कि यह प्रकृति जड है या चेतन, यदि 
जड कदो तो चेतनकीं सत्ता-स्र्तिके विना किसी पदार्थका उत्पन्न 
ओर्‌ सन्धान होना सुम्भव नहीं ओर यदि चेतन कहो तो फिर ` 
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हमारा के विरोध नदी; क्योकि चेतन-रक्ति ही परमात्मा है, 
जिनके दारा इस संक्षारकी उत्पत्ति हई है । केवर संसारकी उत्पत्ति 
ही नही, चेतनकी सत्ता विना इस संसारका सञ्चालन भी नियमासुपतार 
न्दी हो सकता | विना यन््के किमी छेटे-ते-खीे यन्त्रका भी 
सश्चाखन होता नही दिखायी देता । किसी भी कार्यका सश्चाठन 
हो) तिना सश्चाठ्कके वह नश्भ्रष्ट हो जाता है अतणए्व जिससे 
इस संपारका नियमानुपतार सच्वाटन द्योता है, उसीको परमालां 
सम्चना चाहिये । जीवेकि किये दए कमेकति फर्योका मी सर्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ परमा्माके त्रिना ययायोय मुगताया जाना 
सम्भव नहीं दै, यदि कहो “केकि अनुसार कर्ता पुस्पको विये 
इए कर्मोका फल अपने-आप मिक जाता हैः तो यह कना 
युक्तियुक्तं नरह, क्योकि कर्मं जई होनेके कारण उने यथायोग्य 
फल-विभाग कएनेकी शक्ति नहीं है ओर जीव बुरे कर्मोका फल 
दुःख खयं भोगना चाहता नही ] चोर चोरी करता दै ओर चोरीके 
अनुसार राना उसे दण्डदेता है परन्तुन तो वह चोर्‌ भेटखानेमे 
खयं जाता है ओर न वह चोरीरूप क्म ही उसे जेर पचा 
सकता है | राजाकी आज्ञासे नियत क्वि हर्‌ अधिकारी रोग ही 
चीरीके अपराधके अनुतार उसे जेखका दण्ड देते है, इसी प्रकार 
पापकर्म करनेवारे पुरपोको पसमेश्चरके नियत कयि हए अधिकारी 
देवता पाप-कर्मोका दुःडखूप दण्ड देते ह | रसे दी यह अव 
कि हए कृत करमोका फञ््य सुख मोन भी असमर्थं है । 
जैसे को राजे कानूलके अनुसार चट्नेबाले व्यक्तिको राजा 
या उनके नियत किये इए पुर्या क्मेकि अनुसार नियत किया 
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दज दही पुरस्कार मिलता है, उसी प्रकारे सुकृत कम॑ करनेवल 
पुर्पको भी उसके कमक्रि अनुसार परमेश्चछास नियत किया हआ 
फर मिरूता है | 

अ्गानके द्वारा मोहित दोनेके कारण जीवको अपने कमेक 
अनुसार खतन्त्रतासे एक शरीरे दूसरे रारीरमं जानेकी सामध्य 
जर्‌ ज्ञान मी नदी है । 

इसके सिवा सृष्टिक प्रयेक कार्यम सर्वत्र प्रयोजन देखा 
जाता है) री प्रयोजनवती सृष्टिकी स्वना चिना किसी पसम 
वुद्धिमान्‌ चेतन कर्ताके नदीं हो सकती । 

इस उपर्युक्त विवरेचनसे यदी वात सिद्ध होती है कि परमेश्ररके 
विना न तो संसास्की उत्पत्ति सम्भव है, न सच्वाटन हो सकता 
है, न जीवोको उनके करमफरका यथायोग्य फर प्राप्त हो सकता 
है ओर न सप्रयोजन सट दो सकती है । 

ईशर 'खतःप्रमाणः प्रसिद्ध हैः क्योकि सम्पूणं प्रमाणोंकी 
सिद्धि रके प्रमणसे दौ सिद्ध होती है, इसव्ि उसमे अन्य 
प्रमाणोकी आवद्यकता नी | 

देरके होनेमे शा भी प्रमाण है सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति, 
इतिहास ` पुरा्णोका तात्पयं भी ईरके प्रतिपादनमे ही है | इसके 
स्यि जगह-जगह असंस्य प्रमाण देख सकते है | 

यचुर्बेद-- | 

ई्शाबाखमिद५ सर्वं यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । ( ५० । १ ) 

“इस जगत्‌ जो वु भी है वह सव-का-सव शरसे व्याप्त है | 
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ब्रह्मसूत्र-- ४६ 
(जन्मायख यतः' शाछ्योनितात्‌ ! (१।१।२-२ ) 
जिससे उत्पत्ति, सिति ओर्‌ पाटन होता है, बह शर दै । 

शरालक्षा कारण होनेसे अर्थात्‌ जो साल्रका उयादक है तथा 

शाघ्ठद्रा प्रमाणित दै, वह्‌ ईर है ॥' 

मीता-- 
सर्वस चाहं हृदि संनिविष्टो 

मत्तः स्प्रतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वयो 

वेदान्तकृदेदपिदेव चाहम्‌ ॥ 

( १५। १५) 

क्न ही सव प्राणियेकि दृदयमे अन्तर्यामीरूपसे सित द्र तथां 


सुद्से ही स्मरति, क्ञान ओर अपोहन होता है ओर सव वेर्दोदार 
भ ष्ी जानने योग्य द्र तथा वेदान्तका कर्ती ओर बेदोको जाननेवाट 
मीर्गेदीर्हु 
दैधरः स्वमू तानां हृदेशेऽ्ैन तिष्ठति । 
श्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


(१८ । ६१) 
हे अर्जुन ! शरीररूप यन््रमे आरुढ इए सम्पूरणं प्राणि्योको 


अन्त्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमेकरि असुसार श्रमाता 
हआ सवर भूतप्राणि्ेकरि हदयमे सित है ।' 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परुच्यते । 
ज्ञानं तरेयं ज्ञानगम्यं हेदि सर्वं विष्ठितम्‌ ॥ 
(१३।१७) 
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"वह्‌ ब्रह्म अ्योतियोका भी अयति एवं सायासे अतिं परे कहा 
जाता है तथा परमात्मा बोधश्वरूप ओर जानने योग्य है एवं 
तचक्ञानसे प्राप्त होनेवाखा ओर सव्करे हदयमे सित है ॥ 

उत्तमः पुरूषस्त्वन्यः पर्मास्ेयुदाहृतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य भिभत्येव्यय ईश्वरः ॥ 

( १५ । १७ ) 

'उन ८ क्षर, अक्षर ) दोनोसे उत्तम पुरू तो अन्यदहीहै 
किजो तीनों लोकोमे प्रवेदा करके स्का घारण-परोषण करता है 
एवं अविनाषी परमेदवर ओर परमत्या, रेसे कहा गया है ॥ 

योगदर्र॑न-- 

द्ेशक्मवि पाकारयैरपरागृष्टः पुरुषधिरेष. ईरः । 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌ । 

पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ । 


( समाधिपाद २४-२६ ) ` 
अविधा, असिता, राग-द्रेष, अमिनिवेशा ( सरणमय )-- 
इन पच क्छेशोसे, पाप-पुण्य आदि कमेकति, ुख-दु :खादि भोगोसे 
ओर सम्पूणं वासनाओंंसे रदित पुरषविरेष (पुरुषोत्तम ) शश्र 
है । उस परमेशमे सवक्ञताका कारण ज्ञान निरतिशय है । वहं 
पूते होनेवाटे ब्रह्मादिका मी उत्पादक ओर शिक्षक है; क्योकि 
कारके दारा उसका अवच्छेद नदीं होता । 
उपनिषद्‌-- 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यप्रयर्स्यभिसंबिशन्ति । तदिजिज्ञास, तदरञ् । 
( तेत्तिरीय० ३।१) ` 
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भजिससे सव्र भूत उत्पन्न होते है तया उत्पन्न इर्‌ प्राणी 
जिसके अतुग्रहसे जति है, ओर मृद्युके पश्चात्‌ जिसमे टीन होते 
है, उसको तू जान, वह ब्रह्म है 
एको देदः सवभूतेषु ` गृटः 
सव॑व्यापी सवमूतान्तरातमा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्युणश्च ॥ 
(खेता० ६। ११) 
॥एक ही देव ( परमात्मा ) सव भूरतेके अन्तस्तर्मे विराजमान है, 
बह सर्वव्यापी है, सव भूतीका अन्तरात्मा है । वही करमोका अध्यक्ष, 
सव भूरतौका निवाप्तश्थान, साक्षी, चेतन, केवट शौर निर्गुण है 
भागवतमे श्रीमगवान्‌ कहते ईै-- 
अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा खयंदगविरोपणः ॥ 
आत्ममायां समाविश्य सोष्टं गुणमयीं दिल । 
स॒जम्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विद्यं दभर संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥ 
(४! ७। ५०.५१.) 
हे ब्राह्मण} म ही त्र्या, दिव दँ ओर जगत्का परम 
कारण ह्मे दी आत्मा जीर ईर द्र अन्तर्यामी ह खयं 
प्रक हरत्तया निर्गुण म अपनी त्रिगुणमयी माये समाति 
हयेकर विका पाटन, पोपण ओर संहार करता हज क्रियामुसार 
नाम धारणक्सतारदर 
महामारत अवुदासनपर्वक्रे १४९ वे अप्या का है-- 


२२४ 


सव रोकोके अध्यक्षुकी सदा स्तुति करनेवाख स्र दुःखोको लघ. 


जाता 


कीर्तिको वढ़ानेवाले, खेकनाय, सर्वभूरतोको उत्पन्न करनेवाले महान्‌ 


[श [य ~ = ~~ 
तदचव-चन्तामाण भाग 


अनादिनिधनं ` विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सवंहुःखातिगो मवेत्‌ ॥ & ॥ 
बरहमण्यं सवधम शोकानां कीर्तिवधेनम्‌ । 
लोकनाथं ` महद्भूतं सवेभूतमबोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
परं यो महत्तेजः परमयो महत्तपः। 
परमं यो सहदुत्रह्म परमं॑यः परार्थणम्‌ ॥ ९॥ 
पवित्राणां पवित्रं यो सङ्धरानां च मङ्गलम्‌ । 
दवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥१०॥ 
८उस अनादिः अनन्त, सवलोकत्यापक, सवेलोकमहेरयर, 


है ।॥ जो परम ब्रह्मण्य, सब धर्मोको जाननेवङे, खोकोकी 


भूत है | "जो तेजके परम ओर महान्‌ पुञ्च हैः.जो बडे-से-बडे 
तपोरूपः है, जो परम्‌ महान्‌ ब्रह्मरूप हैँ ओर जो बडे-से-वडे श्रेष्ठ 

आश्रय. है|; जो पवित्र वस्तुओं स्रसे अधिक पवित्र हैँ, जो 
मङ्गरोके भी मङ्ग्ख्प है, जो देवताओंके परम देवता हैँ ओर जो 
व्राणीमात्रके अविनी पिताहं ॥ 


` वास्मकिय रामायण युद्रकाण्ड-- 


` ` कता सवख लोक्ख ओष्ठो ज्ञानविदां विभुः । ` 
` अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव ।  . 
 .. लोक्षानां खं परो धर्मो विष्वक्सेनथतर्युनः | . 


( ११७ | &3 १४ म) 


“ ब्रह्माः कृते है, हेः. राघव | आप॒ समस्त ठोकोकेः कर्ता 


न 
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्ञानि्मिं चठ विमु है! अप दी सवर टोकंकि आदि, मव्य 
अन्तर्मे विराजित अक्षर ब्रह्म ओर सत्य है, आप सब लोको 
परधर्म विष्वक्तेन चतुर्युज हरि है 

जन, वैद्ध- ओर चार्वाक आदि कतिपय मततोंको छोड़कर 
रेता को भी वेद-याल् नही है जितम हृधरका प्रतिपदन 
न किया गया हो| यतक कि ससत्मानः ईसाई भादि भी 
श्रके भस्िलखको मानते ह । यथा-- 

ुरान--पूर्वं ओर पिम सव खुदाके ही ह त॒म निधर 
भी भपना महं धुमाओगे, उधर दी खुदाका सुख रदेग । खुदा 
वास्तवमे अत्यन्त ही उदार है, सर्वदाक्तिमान्‌ है । 

ईसाने कदा दै--जिसका खरम विश्राप्त है तया जौ 
भगवानकी शक्तिके आध्रित दहै, वह संसारसे तर जायगा, प्र 
 अविशरािरयोकी वड़ी दुर्मति होगी । 

४--मनुप्य यदि विचारदष्ठिसे देखे तो उसे न्यायकारी 
बौर परमदयादं श्छर्की सत्ता ओर दयाका पद्-पदपर पस्विय 
मिख्ता है । प्राचीन जीर अर्वाचीन वहत-से महामारओकी 
जीवनिरयोमिं इस प्रकारकी धटनाओकि अनेकों प्रमाण प्राप दते दै | 
, म अपने सन्वन्धर्मे इस विपयपर क्या ठि? अव्स्य हीरे यह 
विनय कर्‌ सकता द्रं कि सर्वशक्तिमान्‌. विज्ञानानन्दघन परमात्माकी 
सत्ता ओर. दयापर तया उससे होनेवाटी महात्मार्जोकी जीवन- 
धटनार्ओपर विश्रास्र करनेसे जवद्य ठम्‌ होता है । , 


~~ 


 शिव-तछ हि 

वान्तं पदासनस्थं  यश्धरयुङकरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं 

शलं वज्रं च खङ्धं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तम्‌ । 

नागं पायं च षण्टं प्रयटुतवं सां वामभागे 

नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिसं पावेतीसं नमामि) # 

रिव-तच बहुत ही गहन है । सु्ञ-सरीखे साधारण व्यक्ति- 
का इस तखपर इुछ छिना एक प्रकारसे उंडकपनके समान है | 
परन्तु इसी बहाने उस विज्ञानानन्दघन महेसी चर्चा हो जायी, 
यह . समश्चकर अपने मनोविनोदके यिय कुछ ट्ख रहा दु । विद्वान्‌ 
सहातुभाव क्षमा करं । | 

श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिद्यस आदिमे सृष्टिकी उत्पत्तिका 
मिनन-सिन्न प्रकारसे वर्णन मिलता है । इसपर तो यह कहा जा 
सकता है कि सिन्न-भिन ऋषियोके पृथक्‌-पृथक्‌ सत होनेके कारण 
उनके वर्णनमै सेद होना सम्भव है; परन्तु पुराण तो अरहो एक 
ही महर्विं वेदव्यासके ` सचे इए माने जति है, उनमे भी सृषटिकी 
उत्प्तिे वर्णनमे विभिन्नता ही पायी जाती है | शवपुरणोमें रिव- 

,# जो शान्तलवंरूप ` है कमच्कै आनपर विराजमान है मसकपर 
-चन्द्रमाका धुुट धारण करनेवाके ह, जिनके पोच मुख ह तीन नेत्रद 
-जो अपने दाहिने भागकी ुजाओमे शूलः वश्च; खड्धः.परद्यु ओर अभमय- 
मुद्रा धारण ;करते है तरथा वामभागकी मुजायोमे सर्पः पार; घण्टा, 
प्रलयाग्नि ओर अङ्कुशा धारण कथि रहते है, उन नाना अलंकारोखे विभूषित ` 


पपं स्फटिकमणिके समान स्वेतवर्णं मगवान्‌ पार्वतीपतिको नमस्कार 
करता हू | 


= - न -जन 


॥ 
‡ 
{ 
५ 
५ 1 ध 





# दिवाय निःशेष्केशग्रशमशाछिने 1 धियुणग्न्थिदुर्भेयमववन्धविमेदिने ॥ 
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से, वगषरणे वव्रिं विष्णु, कृष्ण या रामे जीर शक्तपुरणोमे देवीसे 
सधी उत्पतति बतछायी मयी है । इतका क्या कारण है १ एक ही 
युस्षद्वारा रचित मिन-मिन पुराणेमिं एक ही खास विपयमे इतना भेद 
क्यो १ सथिक विषयत दी नर्द, इतिहासो जीर कयार्ओका म॑ पुरर्णो- 
मे फी-कदं अत्यन्त भेद पाया जाता है । इसका क्या दतु है! 
इतस परन्नपर मूल-तकी ओर टश रखकर गम्भीरतके साय 
विचार कनेर यह सट मादरम हो जाता है भरि सूिकी उत्पत्ति- 
के क्रममे भिन्न-मिन शति, स्पृति ओर इतिक्सर-पुराणेकि ` वणेन 
एवं योग, सास्य, वेदान्तादि शाखि रचयिता ऋष्रियतिं ' कथनं 
भेद रहनेषर भी वस्तुतः मूढ-सिद्वान्तमे कोई खास भेद नदी है । 
क्योकि प्रायः समी को नामरूप वदटकर्‌ .आदि प्ररृति-पुरपमे 
ही सष्टिकी उत्पत्ति वतते हैँ । वगनमे भेद होने अथवर भेद 
प्रतीत होनेकरे निन्नट्कित करई कारण है - 
१-पूट-तच्च एक होनेपर्‌ भी प्रवेक महाक आदिम 
सृष्िकी उस्पत्तिका कम सदा एक-पा न्दी रहता । "क्योकि वेद्‌, 


दन्न ओर पुरागंमिं मिन-मिन' सग ओर महाक्तगेकता वर्णन है, 
इते चेन्मे भेद होना खाभाकिक्र है | 


-महात्ता ओर सरगके अणिति भी उवत्ति-क्रमनं भेद रहता 


है 1 प्रनयं कद्र मदयासगका वगन है तो कीं सर्गका, इसे भी 
भेदष्टो जातादै। 


इ~प्रव्येक सगकरे आदिमं मी दिकी उदत्तिका क्रम सद्‌ 

एक-सा नहीं रहता, यद भी मदर होनेका एक कारण है । 
४-स्टिकी उत्पत्ति, पाटन ओर संहारे क्रमा रहस्य घटत 
तर चि° भा ३--२२- 
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ही सुक्ष्म ओर दुवि है; इसे समक्चानेके घ्यि. नाना प्रकारके 
रूपकोसे उदाहरण-वाक्योद्रारा नाम-रूपं बदलकर मिन-मिन प्रकारे 
सृष्टिकी उत्पत्ति आदिका रहस्य बतलनेकी चेष्टा की गयी. है| 
इस तात्पर्यको न समङ्लनेके कारण भी एक दूसरे प्रन्धके वंणंनमं 
विरोषर मेद प्रतीत होता है| 

ये तो सृश्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धे वेद-शाखमे मेद होनेके 
कारण है | अव पुराणोकि सम्बन्धे विचार करना है | पुराणोंकी 
रचना महर्षिं वेदन्यासनीने की । वेदन्यासजी महाराज चडे भारी 
त्रदं विदान्‌ ओर सृष्ठकरे समस्त रहस्यको. जाननेवाले महापुरुष 
थे । उन्होने देखा कि वेद-राखोमे ब्रह्य विष्णु, महेश, राक्ति आदिं 
्रह्मके अनेक नामका वणन होनेसे वास्तविक रहस्यको न समञ्चकर 
अपनी-अपनी सचि ओर दुद्धिकी विचित्रतकरे कारण मनुप्य इन 
मिन-मिन्न नाम-रूपवाले एक दी परमात्माको अनेक मानने ख्गे है 
ओर नाना मत-मतान्तरोका विस्तार होनेते अस्रटी तका ख्श्य 
छुट गया है । इस अवस्थमिं उन्होंने सवको एक ही परम रक्ष्यकी 
ओर मोड़कर सर्वोत्तम मागपर लनेके स्यि एवं श्रुति, स्प्रेति आदिका 
रहस्य खी, सद्रादि अल्पवुद्धिवाठे मनुप्योको सम्चानेके स्थि उन 
सवके परम हितकरे उदेद्यसे पुराणोकी स्वना की । पुराणोकी 
र्चनारोटी देखनेसे प्रतीत होता है कि महर्षिं वेदन्यासजीने उन्म 
इस प्रकारके वणन, उपदेश ओर आदेदा विये है, जिनके प्रमावसे 
परमेदवरके नाना प्रकारके नाम ओर रू्पोको देखकर भी मनुष्य 
मरमाद्‌, लोभ ओर मोहके वरीमूत हो सन्मार्मका व्याग करके मार्गन्तर- 
मं नही जा सकते । वे किसी भी नाम-रूपे - परमेसवरकी उपासना 
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करते इए दी सन्मार्मपर आख्द रह सक्ते ह । बुद्धि ओर रचि- 
भरैचिन्यके कारण संमास्मं विमिन्न प्रकारके देवताओंकी उपासना 
करनेवराऊे जनसमुदायवो एका द सूत्रम बोधकर उन्दे सन्मार्मपर खग 
ठेनेके उदेद्यपे ष्टौ गाल ओर वेदोक्त देवतार्ओंको ईशवरत्व देकर 
भिन-मिन पुराणम मिन-मिन देवता्मि भिन-मिन ेतिते सिक 
उत्पतति, स्थिति ओर्‌ ख्थका क्रम तटाया गथा है । जीवोपर महर 
मेदरव्यास्जीकी परम कृपा ह ] उन्न एव्करे दिये परमधाम पर्ुचने- 
का मार्ग सस्ट कर्‌ दिया । पुराणम यह सिद्रकदियादहैकिजो 
मनुष्य भगान्‌ निस नाम-ल्यका उपासकः हो वह उसीको सर्वीपरि 
सर्म, सर्वदाक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, वि्ञानानन्दधन 
परमात्मा माने ओर उसीकरो सुषटिकी उत्पत्ति, पासन अीर संहार 
करनेवाले ब्रह्म विश्णु, मददाके रूपमे प्रकट होकर क्रिया कने 
सममे उपाक्तक्के प्ि रसा ही समन्नना परम टापदरायक ओर्‌ 
सर्वोत्तम दै क्रि मेरे उपालगरवमे वकर अर कोष्ट नदीं सत्र 
उसका खीनाविम्तार्‌ या व्रिभूति दै | 

वातवे वन मी यही ६। णकः निर्पिकार, निव्य, काना, 
नन्दयन पर्व परमामा दी {| उरन्दकर किसी अदाम प्रर्ति ६ । 
उम ्रहतिकि ष्टी दोण माया, गक्ति आदि मामेति पुकागते £ । 
य्र मापा ददी प्रिचित्र द] उमे येई जनादि, अनन्त क्ते हतो 
चौ अनादि, गन्त मानने ट; कौ उम्‌ प्रकी शक्तिफौ तगरे 
अमिन मानने कौ मिन वत्ते दुः को सत्‌ कमतो 
योद अमत्‌ प्रतिपादन कते £ 1 बहुन मायके सन्वन्े जनो कु 
भाषा जाना £, माप उमम रिरिक्षणई | केकि उसेन असत्‌ 


[2 । 
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ही क्या जा सकनादह,न मतद | अमत तो व्छचिये नरी क्ट 
सकते क्वि उरक विदत स्प यह संप्र ( चे वह किसी मी 
ख्पमे क्योनदहो ) प्रव्यक्त प्रतीत हाता है आर्‌ सतत्‌ इसयिये नही 
कह सकते किः जड दद्य सवथा प्रसिर्तनमीर दनितरे उसकी नितं 


ण {क 


सम सिति नरह देखी जानी एवं स्नान दानक उत्तरकाटम उका 
या उसके सम्बन्धका अत्यन्त अमाव भी-वनसया गया ह ओरं ज्ञानी- 
च्छ याव ही अस्री माव है | ३र्खादिये उमको अनिवचनीय 
समञ्नना चहिये | 

विक्ञानानन्दवन प्ररमास्क्ते वेदम दा खद््प मनमग्येह | 
ग्रकृतिरदित व्रह्म निर्गुण व्रह्नको का ग्या हे ओर जिस अंसमें 
प्रकृति या चिगुणमथी माया है उम्‌ प्र्ृतिप्तदित तरहक अंदाकतौ 


सगुण कहते दै } सगुण व्रहक्रे भी दो भेद मने गये है एक 
निराकार, दृस्रा साकार । उतस्त निराकार, खगुण कटको ही 


महेशर, परमेश्वर आदि नामति पुकाय जाता दै | वही स्चैव्याषी 
निराकार, सिकता परमे्र खयं त्र्या, विष्णु, मदेरा--इन तीनां 
खपोमे प्रकट होकर सखषिरी उत्पत्ति, पालन ओर संहार किया करते 
है| इत प्रकार पौच ल्पोमे विभक्त-ते हए पराघ्यरः परह्य 
परमात्माको दही चिवकरे उपासक सदारिव, विष्णुके उपासक महा- ` 
विष्णु ओर शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामे पुकारते है | 
श्रीरिव, विष्णु, व्रह्मा) दाक्ति, राम, छकृषण आदि सभीके सम्वन्धमें 
रसे प्रमाण मिच्ते हैँ] शिवकरे उपासक नित्य विन्नानानन्दघन 
निगुण व्रह्को सदादिव, सर्वैव्यापी, निराकार; सगुण त्ह्को ` 
मदेदर; सृष्टिके उन्न करनेवायेको व्रह्म, पाटनकर्तकि रयु ओर 
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संदाखर्नको खद कहते है भौर इन र्पचोको दी रिका स्य 
यतलाते ह | मगवान्‌ विष्णुर प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते है-- ` 
: त्रिधा भिन्ना दहं चिष्णां त्रह्मवप्णुहराख्यया | 
सर्मरक्षारयगुेनिष्करोऽपि सदा ` हरे ॥ 
यथा च ज्योतिषः सङ्गाज्ञखादेः स्परंता न वै । 
तथा ममागुणसखापि संयोगाद्रन्धनं न दि॥ 
` यथक्रखां गदा मेदो नाम्नि पात्रे न षस्तुत;। 
यथेक्सय शयुद्रय प्रकार नत वस्तुतः ॥ 
एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां च न दृश्यं भेदकारणम्‌ । 
वस्तुतः सर्वस्य च रिवरूपं मतं मम्‌ ॥ 
अहं ` भवानयं चेव रुद्रोऽयं यो भविप्यति ॥ 
एकं सूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत्‌ ॥# 
तथापीदः मदीयं वै शिवरूपं सनातनम्‌ 1 
मूलभूतं सदा प्रोक्तं 'सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 
( यिव० क्रान० ४ । ४१ ४५ »४८-- ५१) 
“षदे व्रिष्ो है हरे} मै खमाव्से निगुण होता इअ भी 
संस्ास्की स्वना, सिति प्यं प्रवयक्रे व्थिं रजः, सत आदि गुणेसि 
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु अर्‌ सुद्र-इन नामेक दास तीन रूपेम विषक्त 
हयो रदा ह । निष्ठ प्रकार जटदिके संसगंमे अर्थात्‌ उनमें प्रतिविम्व 
पढने सूर्य आदि व्योतियमिं उसका' सम्पर्क नरी होता उसी 
प्रचार "सुक्र निर्गुणका भी गुमेकरि संयोगमे बन्धन नही होता 1 
स्किः नाना प्रकारके प्रमं केवल नाम" ओौर आकार्कादी भेदः 
है, वास्तविक भेद नदी दै-श्क मिद ही'है | समुदके मी फेन, 
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चुद्घुदेः तस्द्वादि विकार लक्षित होते है; वस्तुतः समुद्र एक ही 
है । यह समक्षकर आपटोगेको येदका कोई कारणं न-देखेना 
चाहिये । वस्तुतः सम्पूणं दस्य पदार्थं शिव्छ्प ही है, रसा मेरा 
मत है | म, आप, वे ब्रह्माजी ओर आगे चट्कर्‌ मेश जो सुद्रमूर्वि 
उत्पन्न होगी-ये सव एकरप स्प द्धी ह, इनम काई भद नही ह| 
मेद दी वन्धनका कारणं] पिर भी यह मेरा यह चिव 

नित्य, सनातन एवं सक्का मूट-खरूप कहा गया हं । यही सत्य, 
ज्ञान एवं अनन्तख्य गुणातीत पररह दै ! 


साक्षात्‌ मदेखर्के इन वचनोंसे उनका. “सव्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्मः-निव्य विक्ञानानन्दघन निगुणरूपः स्वन्यापी, सगुण; निराकार- 
रूप ओर ब्रह्मा, विष्णु, सुद्रल्प-ये पौँचों सिद्ध होते हैः । यही 
सदारिव पवक हं | 


इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निगुण परात्पर त्रह्को महा- 
विष्णु, सवेव्यापी, निराकार, सगुण त्रह्को वादुद्व तया सृष्टि, पासन 
ओर संहारः करनेवाले ूपोको करमशः रहम, विष्णु ओर महेश कहते 
है । महषिं परारार भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते इए कहते है-- 
' ` अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने) 
` सदैकरूपरूपाय विष्णवे सूर्बजिप्णवे |) 
नमो दिरण्यगभोय हये शङ्राय च। 
वासुदेवाय ताराय सगंखित्यन्तकारिणे ॥ 
एकानेकसखरूपाय - स्थूरुघक्ष्मात्पते नमः । 
` अ्यक्तव्यक्तरूपाय - विष्णवे ुक्तिहेतवे ॥ 


दिव-त्वं देधे 


, . सर्गलितिषिनाश्चानां जगतोऽस्य ` जगन्मयः । ` 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ 
` आधारभूतं .. विखस्याप्यणी यांसर्मेणीयसाम्‌ । 
प्रणम्य सवभूतस्मच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
। ॥ (४ ( पिप्णु० १ । २।.१-५) 
' निर्विकारः - शुद्धः नित्य, परमात्मा, सवेदा एकष्प, सव- 
विजयी, ' हसि " हिरण्यगं, शङ्कर, वादेव आदि नामोंते प्रसिद्ध 
संसार-तारक, विश्वकी . उदयत्ति, स्थिति तया च्यकरे कारण, एक 
ओर्‌ अनेक खरूपवारे; स्थृढ, ` सू्ष्म-उभयात्मक व्यक्ताव्यक्तखरूपं 
एवं मुक्तिदाता मगवान्‌ विष्णुको मेरा वार्रार नम्कंर है । जो 
जगन्मय भगवान्‌ इस संसारकी उपपत्ति, पाठन एवं विनादाकरे मूढ- 
कारण है, ' उन सवन्यापी भग्वान्‌ वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार 
है | विद्वाधार,' भव्यन्त सक्ष्मसे भी अति सुक्ष्म, स्वभूतेकि. अंदर 
रहनेवाये, अच्युत पुरुषोत्तम भगवानूको मेरा प्रणाम है | ` ' 


यहाँ अ्यक्तसे निर्विकार, निव्य, शुद्ध परमा्माका निर्गुण 
सखरूप समञ्चना चाहिये । न्यक्तसे सगुण खरूप समञ्नना-चादिये | 
उस्‌ सगुणके भी स्थ ओर सृक्ष्म-दो खरूप चतल्ये -गये है । 
यौ सूम सवध्यापी भगवान्‌ वाहुदेक्को समञ्चना चाये, जौ 
किरह्म विष्णु ओर महेशक्रे मी मू-कारण दै एवं सूक्ते भी 
अति सम पुरुषोत्तम नामसे वतयये गये है । तथा यृरुखख्प 
य्ह संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य कसेवराञे व्रह्मा, विष्णु जरं 
महेशकेः वाचक है जो कि ` दिरण्यगर्म, इरि ओर शद्कस्के नामे 
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कहे गये है. | इन्हीं. सव्र. वच॑नोसे श्रीविष्युभगवानूकरे उपयुक्त पचो 
ल्प सिद्ध होते है| 4 ~+ ॑ 
इसी प्रकार भगव्रती महादाक्तिकी . स्तुति करते ए देवगण 
कहते है--- . `. | 
सृषटिखितिविन्छानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणस्ये नारायणि नमोम्स्तु ते।॥ 
(मक्रण्डेय० ९१ | १०.) 
घ्रह्मा; विष्ु ओर मदेशके रूपसे सष्ि्की - उत्पत्ति, पाटन 
जर विनाञ्च करनेवकाटी हे सनातनी शक्ति ! हे गुणाश्रये ! दे गृण 
मयी नारायणी दी ! तुम्हें नमस्कार हो | . 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह-- | 
, स्वमेष सवेजननी मूलम्रकृतिरीश्वरी । . 
 त्वमेवाद्या सृष्टिविध स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ।[ 
कायार्थ सगुणा स्वं च वस्तुतो निगुंणा खयम्‌ । 
परव्रह्मखख्पा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजस्खकष्या परमा ` मक्तानुग्रहपिग्रहा | 
` स्व॑खरूपया स्वैशा ` स्ौधारा परात्परा ॥ ` 
 सै्ववीजखसूपा च ` सवेपूज्या निराश्रया । 
स्वज्ञा सेतोभद्रा सवेसङ्गरमदङ्कला ॥ ` ` 


( ब्रह्मवे ° प्रङ़ति° २! ६६ | ७--११). 
(तुम्हीं विश्वजननी, . मूलप्रकृति इरी हो, तम्दीं सृ्िकी 


उत्पक्तिके समय आाराक्तिके ` रूपमे विराजमान `रहती हो ओर 
सेच्छासे त्रिरुणालसिका वन जाती हो ।.ययपि वस्तुतः तुम स्वयं 
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निर्भुण हो - तथापि प्रयोजनवश सगुणो जाती हौ । त॒म पखह्- 
खष्प, , स्य, नित्य एवं सनातनी हो; ` परमततेजःघल्प ओर 
मक्तोपर अनुग्रह कनेक दैतु- दारीर धारण करनेवाटी हो; तुम 
सर्वरूपा, संथेखरी, सर्वाधार एवं पतवर द्यो । त॒म सर्ववीजघखरूपः 
सर्वपूल्या एवं आश्रयरहित हयो । ठम स्व॑, सव प्रकारसे मह्गठ 
करनेवाटी एं सर्मम्र्येका भी मङ्गल हो ॥. 
ऊपृरके .उद्धरणसे. महाशक्तिका त्रिज्ञानानन्दधनखश्यके साय 
ही सर्गन्यापी सगुण ब्रह एवं सृष्िकी उत्पत्ति, पाटन ओर विनारा- 
के चि, ब्रह्मा, विष्णु शौर दिव्करे ख्ये दोना.सिद्रःदै । 
इसी प्रकार ब्रहयाजीके वरिम कहां गया दै-- ,` . 
देवाधिदेवाय त्रिगुणायं ` समेधसे 1 
अ्यक्तजन्मसूयाय ` कारणाय महात्मने ॥ 
एतत्मिमावमावाय उत्यत्तिस्थितिकारक । 
` रनोगुणगुणावि सरसीदं चराचरम्‌ ॥ 
"~ स्वपा -महामाग तमः संहरसेऽखिटम्‌ । 
> "9... 9 >< 
“ > ( देवीपुराण ८३ । १६३--१६ ) 
'आपकी जय हौ | -उत्तम वुद्धि, अन्यक्त-व्यक्तरूप, 
त्रिगुणमय; संव्रके कारण, व्िद्की उत्पत्ति, पाटन णं संहारकारकः 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेदारूप तीनों मावेसि ,भाविते होनेवले महात्मा 
देवापिदेत ब्रम व्यि नमस्कार है | हे मदामाग ! आप रनोगुण- 
से आव्रिट होकर हिरण्यगर्भखूपसे चराचर .संसारको उ्पनन कसते 
ह तथा सचगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पाटन. करते ह णवं 
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तपोमूवि धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूण संसास्का सहार करते ह ।' 
उपर्युक्त घचनसे ब्रह्माजीकरे भी परासर ब्रह्यसहित पचा 
लपौका ह्यना सिद्ध होता दै । अव्यक्तसे तो परात्पर परख्र्वल्प 
एवं कारणसे समन्यापी, निराकार सगुणल्प तथा उत्पत्ति, पाटन ओर्‌ 
संहासकास्क दोनेसे ब्रचा, विष्णु, मदेदार्प होना सिद्ध होता द । | 
इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके प्रति भगवान्‌ शिवकरे वाक्य है 
एकस्तय॑पुरूपः साक्षात्‌ प्रकृतेः पर ईयसे । 
य; खांसकरुया विर्यं सुजत्यवति इन्ति च ॥ 
अरूपस्त्वमद्रेपख जगतः कारण परम्‌ । 
एक एव त्रिधा. सूपं गृह्णासि कान्तः ॥ 
सृष्टा वधात्रषूपस्त्व पाठने खप्रमासयः | 


परस्ये जगतः; साक्षाददं श्वाल्यतां गतः ॥ 
। ( पद्म ° पाता० ४६ | ६--८ ) 


(आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष करे जाते है, 
जो अपनी अंशकलके द्वारा ब्रम, विष्णु, शद्ररूपसे विदवकी उत्पत्ति 
पाटन एवं संहार कसते है । भाप अरूप होते इए भी अखि 
विद्धके पसम कारण हैँ । आप एक होते हए भी माया-संवलिति 
होकर त्रिविध रूप धारण कते है । संसारकी खष्टके समय आप 
रहयारूपते प्रकट होते है, पाठनवे समय सखप्रमामय विष्युपसे ` 
व्यक्त होति है ओर प्रख्यके समय मुञ्च शवं ( रुद्‌ ) का र्य धारण 
कर ठेते है । । ॑ | 

श्रीरामचरितमानसमे भी मगवान्‌ शङ्करे पार्वतीनीसे 
भगवान्‌ श्रीरामके .सन्वन्धमे कहा दै-- .. 
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अगुन अरूप अरुख अज जोई] मगतग्रेम बस सगुन सो दोई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोद कैसे । जट हिम उपर भरिरग नहि सैसे । 
राम सचिदानंद -दिनेसा । नरह तर्द मोह निसा लवहेसा ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस ` पुराना ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ ्रकृष्णके परह्य परमातमा होनेका 
त्रिविध ग्न्येमिं उल्लेखं है । ब्रह्पवर्तपुरणमे कया. है कि एक महा- 
सरक्ते आदिम भगवान्‌ श्ीक्ृष्णकरे दिव्य अद्गोतसे भगवान्‌ नारायण 
आर भगवान्‌ शिव्र तथा अन्यान्य स देवी-देवता प्रादुर्भूत हर 1 
चँ श्रीशिवजीने ` भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते इए कटा है-- 
वरिखं विखेशवरेशं च विख्वेशं विश्वकारणम्‌ । 
विश्वाधारं, च विद्स्तं विञ्चकारणकारणम्‌ ॥ 
, व््वरक्षाकारणं च विध्नं व्िञ््जं परम्‌ । 
फरवीलं फलाधारं फलं च - तत्फटप्रदम्‌ ॥ 
(ब्रवै १ 1 ३1 २५-२६ ) 
धमाप विरूप है, त्रिके स्वामी है, विश्वके स्वामियकि भी 
स्वामी ह व्रिक्रे कारणके मी कारण है, व्रिकरे आधार है, विशस्त 
ह, विघरपकषक है, व्िखका संहार करेवाछे हँ जीर नाना रूपि 
विम आविर्भूतं ह्यते ह । आप फटेकि वीज है, फटकरि आधार 
है, फलश्वर्प है शौर फव्दाता है ॥ 
गीताम मगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं मी अपने वि श्रीमुखमे कदय है- 
ब्रह्मणो हि प्रतिषटाहमम्तस्याव्ययस् च। 
शाश्वतख च धमेख सुखस्यैकान्तिक्रख चे ॥ 
( ८४ । २७) 
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६ -गतिरभ्ता श्रथु;ः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌. ` ¦ । 


प्रसवः. ग्रस्य. खानं निधानं चीजसव्ययम्‌ ॥ . ` 


` . तपाम्यहमहं. वर्पः निगरह्णाम्युस्यजाभि च] 
. अतं म्रसयश्चः ` सदसचाहमजन 1 . : ` 


(९।.१८-१९ ) ` 
मत्तः. प्रतरं .नान्यक्कश्विद्‌(स्ति धनञ्चय.| 
पि खवोमद प्रति सप्र साणममा इव ॥ 

(७।७) 


, यो ` मामजमनादिं च वेत्ति. लोकमहेश्वरम्‌ । 


असंमूढः स मत्यषु सवेपापः प्रष्ुच्यते ॥ 
(1१ 


ष्टे अन ! उस ` अविनारी पररह्मकां ओर ` अमृतका तथा 


नित्य धम॑का एवं अखण्ड ` एकर आनन्दका म, ही. आश्रय 
अर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्य, अमृत, अव्यय ओर शाछछंतघ्रमं तथा रेकान्तिक 
सुख--यह सव मँ ही दर तया प्राप्त होनेयोग्य, मरण-पोषण करने- 
वाका, सबका स्वामी, ` ज्ुमाद्ुमका देनेवाल, सवका वासस्थान, 
दारण जेनेयोग्य, प्र्युपकार न चाहकर हित कररनेत्रा्, उत्पत्ति 
प्रख्यख्प, सवका आधार, निधान ओर अक्रिनादी कारण भी 
मेहीर्ह। मै दही सृथरूपसे तपता द्र तया वर्को आकर्षण करता . 
ह ओर वरसाता हं हे अर्जुन |. ही .अगृत. ओर मयु एषं 
सत्‌ ओर असत्‌--सव. कुछ मै. ही ह | 





% प्र्यकराठमे सम्पूर्णं मूत सृष्षमरूपसे जिसमे ख्व दते हैः उसका 


१ 


नाप गनान्‌ ह | 


` 17; -दिव-त्ख ` २४९. 


हि घंनेजयं ] भेरेसे सिवा किञ्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं 
है | यह सम्पण जगत्‌ सूत्रम सूत्रके मणियेकि सद्या मेरेमे ्मुा 
हआ है } जो सुञ्चको अजन्मा (वास्तवे जन्मरहित), अनादि 
तथा सेका - महान्‌ श्र तपे जानता है, वह ॒म्ुप्योमे 
ज्ञानवान्‌ पस्य समप्णं पपे सक्त दो जाताहै । =. 

ऊपरके इन ' अवतरणेसि यह सिद्ध हो ग्या कि भगवान्‌ 
श्रीरिव विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण त्तः एक हं है । 
ईस व्रिचनपेर्‌ दष्ट डाख्कर्‌ विचार कलेसे यही निष्करणं निकर्ता 
है कि सभी उपासक एक सत्य विज्ञानानन्दधन परमात्माको 
मानकर स्ये सिद्वान्तपर ही चठ रहे है । नाम-र्पका भद्‌ है, 
पर्त य्तु-तचवम को भेद नहीं । सवका ` रश्याध एक ही है । 
श्धरको इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्व, सर्वशक्तिमान्‌, 
निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दवन समञ्चकर शाल्ञ ओर आचायेकरि 
चतटये इर्‌ माग॑के अनुसार किसी भी नाम-ल्पते उसकी जो 
उपा्तना की जाती है, वह उस्न एक ही परमात्माकी उपासना है | 

्रिज्ञानानन्द्घन, सर्कयापी परमातमा शिवके उपर्य तत्को 
न जाननेके कारण ही ङु रिघ्रोपा्तक भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा 
क्रते दै । ओर श्छ वैष्णव भगवान्‌ रिवकी निन्दा करते है | 
को्कोई यदि निन्दा ओर देप नर्हीमी करते तो प्रायः 
उदासीने तो रहते दी है] पस्तु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुतः 
ज्ञानरहित समक्ञा जाता दै । यदि यह कहा ज्ञाय कि रेसान 


= 


: # अनादि उसको कदते हं जो आदिरदित हेत्रे जर सवका कारण 
हवे । न । 
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करनेसे एकनिष्ठ अनन्य -उपासनामे दोष अतां है, तो वह ठीक | 
नीं है, जैसे पतित्रताः खी एकमात्र. अपने पतिको ही इष्ट मानकर 
उसकी जआ्नाुसार उसकी सेवा करती हई, पतिके माता-पिता; 
गुरुजन तथा .अतिथि-अभ्यागत ओर -पतिके ` अन्यान्य सम्बन्धी. 
ओर प्रेमी वन्धुओंकी भी पंतिके आज्ञानुसार पतिकी प्रसनताके . 
स्यि यथोचित आदरमावसे मन लगाकर विधिवत्‌ सेवा करती है 
ओर एेसा करती . इई भी .वह अपने एकनिष्ठ -पातिव्रत-धम॑से जराः 
सी न गिरकर उच्टे शोभा ओर यको प्राप्त होती है । वस्तिवमे 
दोष पापबुद्धिः मोग-वुद्धि ओर देष-बुद्धिमै है अथवा व्यभिचार 
ओर रात्रुतामें है । यथोचित वैध-तेवा तो कर्त॑न्य है | इसी प्रकार 
परमात्माके किंसी एक नाम-षूपको .अपना परम इष्ट मानकर उसकी 
अनन्यभावसे भक्ति करते इए ही अन्यान्य देवोंकी भी अपने 
इषटदेवके आज्ञामुसार उसी खामीकी ग्रीतिके श्रद्धा ओर 
आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | उपयुक्त अवतरणो- 
के अनुसार जवं एक नित्य किज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही है तथा वास्तव- 
मे उनसे भिन्न कोई दूसरी क्स्तु ही नहीं है, तव किसी एक नाम- 
रूपसे देष या उसकी निन्दा, तिरस्कार ओर उपेक्षा करना उस 
परन्ह्मसे ही वेसा करना है| कहीमी श्रीशिव या श्रीविष्णुने 
या श्रीव्रहमाने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि कीहैओरंन 
निन्दा आदि करनेके थ्य किंसीसे कहा ही है, बल्कि निन्दा 
आदिका निषेव ओर तीनोंको एक माननेकी प्रदंसा कीहै। 
रिवपुराणमे कहा गया है-- . 
एतु ह परस्परत्यनना ध चस्यल्तं रस्पर्म्‌ 
परस्परम्‌ - वधेन्ते परस्परमनुव्रताः ॥ 


„ {~ दिच-चत्वे . २५१ 


छचिद्रा वषचिद्धप्ण॒ः कचिदटुद्ः प्रशखयते । 
नतेव तेपामाधिक्यमेदयेय ` चातिरिच्यते । 
अयं परस्त्वं - नेति संरम्माभिनिषेशिनः । 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वां न संशयः ॥ 

-` ध्ये तीर्नो ( ब्रह्म, विष्णु जीर शिव ) एक दूसरेते उदन्त 
इए है, ९क दृसरेको धारण करते है, एक दृप्रेके द्वारा वृर्धिगत 
होते है ओर एक दृसरेके अनुङ्कूट आचरण करते है ¡ कही 
ब्रह्मी प्रशंसा की जातीं है, की विष्णुकी भौर कदी महादेवे- 
की [ उनका उत्कर्प एवं देवर्थ॑एक दूसरेकी अक्षा इस प्रकार 
अधिक कहा है मानो वे.अनेक हों १ जो संदायातमा मलुष्य यह 
विचार करते हैँ कि अमुक षडा है जरे अमुक छोटा है वे अगे 
जन्म राक्षस अयत्रा पिशाच होते है, इसमे कोई सन्देह नहीं है 

स्वये भगवान्‌ रिव श्रीविष्णुभगवानूसे कहते ईै-- 

मदने फं यद्वै .पदेव तव॒ दर्ये । 

समब हदये विष्णुविप्णोश्च हृदये दहम्‌ 1 

उभयोरन्तरं यो वे न जानाति मतो मम। 

( सिव० ज्ञान° ४ ¡ ६१.६२ ) 

प्रे दशंनका जो फठ दहै वही आपके दर्शनका है | आप्‌ 
मेरे दद्म निवासत करते है ओर भै आपके ददथ रहता हू । 
जो हम दनम मेद नही समङ्लता, वही मुञ्चे मान्य है ।' 

भगवान्‌. श्रीराम भगत्रान्‌ श्रीशिवते कहते ईै--- _ - 

ममासि ददये- उरं भवतो. हृदये चदम्‌ । 

आवयोरन्तरं नास्ति मृढाः प्श्यन्ति दुर्धियः ॥ 
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ये. ` मेदं ` बिदधत्यद्धा  आ्रयोरेकशूपयो; 1 
ऊुग्भीपाकेषु पच्यन्ते -नराः -कंटपसदस्रकम्‌ । 


 त्यद्धक्ाः सदासंस्ते मद्भक्ता धमसयुताः | 
मद्भक्ता अपि भूयस्या सक्या तव नतिङ्कराः ॥ 
( पञ्च पाता० ४६ । २०-२२) 
'अआप शङ्कर मेरे हदयमे रहते दहै ओर. मँ आपके हृदयम 
रहता ई । हम दोनेमिं को मेद नौ है मूर्खं पं दूर्ुद्ि 
मनुष्य ही हमारे अंदर मेद समक्षते है । हम दोनों ` एकरूप हैः 
जो मनुष्य हम दोनो मेद-मावना करते है ३े हजार कल्पपर्यन्त 
वुम्भीपाक नरकोमे यातनाः सहते हैँ! जो आपके नक्त हवे 
धा्थिक पुरुष सुदा ही मेरे सक्तरदे है ओर जो मेरे भक्त है 
प्रगाढ सक्तिसे आपको भी प्रणाम करते दै { | 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीक्रष्ण्‌ भी मग्वान्‌ श्रीडिव्से कहते है- 
त्वस्परो नास्ति मे प्रेयास्खं सदीयाससः परः । 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञाग्दीना विचेतसः ॥ 
पच्यन्ते ` कालक्च्रेण णव्यन्द्रदिवाफरौ । 
` छृत्वा रिदं सद्भस्पूर्य वसेच्कस्पायुतं दिषि ॥ 
प्रजामाच्‌ भूमिमार्‌ विद्वाब्‌ पुत्रवान्धृचरंसतथा । 
ज्ञानवान्सुक्तिसाच्‌ साधुः क्लिवरिङ्धाच॑नाद्धवेत्‌ ॥ 
शिवेति शब्दयच्चायं प्राणांस्त्यजति यो नरः| 
कोटिजन्साजितात्‌ पाषान्धुक्तो युक्तिं प्रयाति सः ॥ 


( ब्रहयवेवतं० प्र ६.1 ३१-२२ ४५; ४७ ) 
पु आपसे ब्रहकर्‌ कोई प्यारा नदीं है, आप सन्ने अपनी 


दिवन ` २५५३. 
आत्मासे भी अधिक प्रिय है । जो पापी, अङ्गानी एवं बुद्धिदीन 
पुरुष आपकी निन्दा क्ते है, वे जवरतक चन्द्र॒ ओर सूयक 
अस्तित्व रदेणा तव्रतक काठ्सूत्रमे ( नरकमें ) पचते रहेगे । जो 
शिवचिङ्गिका निर्माण करं एक वार भी उसकी पूजा कर छेता है, 
वह दसं हजार कल्पत्तक घर्मं निवासत करता है, रिवच्िद्वके 
अर्चनसे मलुष्यको प्रजा, भूमि, -विया, पुत्र, चान्धव, गरेष्ठता, 
क्ञान एवं मुक्ति सवर कुछ प्राप्त ह्यो जाता है] जो मुप्य प्दिवः 
राब्दका उच्चारणं कर शरीर छोडता है वह करोड़ों अन्मेकि सश्चित 
पापस द्टकर युक्तिको प्रात दो -जाता है + 

भगवान्‌ ` विष्णु श्रीमद्वाग्वत (४ 1७।५४) मे दक्ष 
प्रजापतिके प्रति कहते है-- 

अयाणाभेकमायानां यो न पदयति वै भिदाम्‌ । 

सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ 

षे विभ्र} हम्‌ तीनों एकरूप हैँ ओर समस्त भूर्तोकी भमा 
है) हमारे अंदर जो भेद-मावना नहीं करता, निःसन्देह वह शान्ति 
( मोक्ष ) को प्र होता है | 

श्रीरामचरितमानसे मगवान्‌ श्रीरामने का है-- 

संकर प्रिय मम्‌ द्रोदी सिव द्री मम दास। 

ते नर करि करप भरि घोर नरकमँ बास ॥ 

ओर एक गुपुत मत सहि कठँ कर जोरि । 

संर भजनं विना नर्‌ मगति न पाद्‌ मोरि॥ 

देसी अव्थामे जो मनुष्य दूसरेके इ्देवकी निन्दा या अपमान 
करता है, वह वासवम अपने ही इषटदेवका अपमान या निन्दा 


व 
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करता ह । परमात्नाकी. ग्रा्निके -पूवकाल्म परमात्माक्ा यथायं द्प्र 
न . जाननेके कारण भक्त अपनी समश्के अनुसार अपने उपास्यदेव 
का जो खूप कल्पित करता हं, वास्तवं उपास्यदेवका . खद्प 
उससे अत्यन्तं विचक्षण. हे; तथापि उसकी भपनी बुद्धि, भावना 
तथा सुचिके अनुसार की इई सची ओर श्रद्ायुक्त .उपासनाको 
परमात्मा सर्वथा सर्वाराभे . खीकार करते दँ । क्योकि शर्क 
पूवं रका यथार्थं खद्प किंसीके भी चिन्तनमे नही आ सकता. 
अतएव ई्द्वरके किसी भी नाम-रूपकी निष्काममावते उपासना 
करनेवाल पुरुष खीर दही उस नित्य विन्नानानन्दघन परसात्ाको 
प्राप हो जाता है । दयँ, सकामभावसे. उपासना . करनेवालेको 
विम्ब हो सकता ह । तथापि सकामभावपेः उपासना करनेवास 
भी श्रेष्ठ ओर .उदार ही माना गया है (गीता ७.१८.) क्योकि 
अन्तम वह भी दरको ही श्राप होता है । "मद्भक्ता यान्ति मामपि 
( मोता७।२३) क 

ध्िवः शब्द नित्य, विज्ञानानन्दघन परमात्माका.वाचक हे. | 
यह्‌ उच्चारणे बहत दी सरक, अत्यन्त मधुर ओर. खामाविक ही 
दान्तिप्रद है । श्दोवः शब्दकी उत्पत्ति "वरा कान्ती, धातुसे. इई 
है, जिसका ताप्य यह है कि जिसको सव चाहते है उसका नाम 
शिवः दै | सव चाहते हैँ अखण्ड आनन्दको । अतएव ` पिषः 
स॒ब्दका अंथं आनन्द इजा 1 ज्य अनन्द . है व्ही शान्ति है 
ओर परम आनन्दको, दी परम मद्गक ओर परम कल्याण कहते है, 
अतएव , रिव राव्द्का अथं परम मद्धर, परम -कल्याण समञ्नना 
चाहिये । इस आनन्ददाता; परम कल्याणद्प रिक्को ही शंकर 
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वते है 1 शं" आनन्दको कते है ओर (करः .से` करनेवाला 
समक्न जाता है, अतएव जो आनन्द करता है वही. शंकरः है । 
ये सव क्षण उस नित्य; विज्ञानानन्दधन परम ब्रह्के ही हैँ । . 
- इस प्रकार रहस्य समञ्चकर रिवकी श्रदधा-मक्तिूर्वक उपार्तनो 
करनेते उनकी कृपासेउनका तत्र समक्षम आ जाता है । जो पुर्प 
शिव-तकौ, जान ऊेता-है उसके स्यि फिर कुछ मी जानना देष 
नहीं र जाता । शिव-ततको दिमाट्यतनया भगवती पार्वती यार्थ 
रूपमे जानती र्थी, इसलिये छगवेशी खयं शिवके वहकानेसे मी 
वे अपने सिद्धान्तसे तिलमात्र भी नह रखी | उमा-दिवका यह 
संवादं बहुत ही उपदेश्रद्‌ ओर रोचक दैः । । 
 रिवितचैकनिष पर्वती शिव्रािकेख्थि घोर तप करन समी । 
माता भेनेकाने स्नेदकातरा हकर उ (वत्ते! ) मा (रेतातपन 
करो ) कहा, इससे उनका नाम भ्उमो, हो गया `) उन्हौनि सूते 
पत्ते भी खाने छोड दिये तव्र उनका अपर्णा" नाम पड़ा } उ्नकीं 
कठोर तपस्याको देख-घुनकर परम आश्चर्य हो ऋछपिगण भी 
कहने खो किं "अहो, इसको धन्य है, इसकी तपस्यके सामने 
दूसरकी तपस्या वुक्छ भी नदीं है ! पावैतीकी इस तपस्याको देलने- 
कै य्यि एक समय खयं भगवान्‌ शिव जटाधारी बद्धं व्राह्मण वेषं तपो- 
मूमिर्मे आये ओर पार्वर्तकि द्वार फल-पु्पादिसे पूजित होकर उसके 
तपका उदेश्य रिवसे विवाह करना है, यदह जानकर कहने लगे-- 
शे देवि } इतनी देर बातचीत करनेसे -तुमेसे मेरी मित्रता घो 
गधी है । मित्रतकर नाते रै तमसे कहता द; तुमने.बद़ी भूक, की 
दै 1 वम्ारा शिवके साय व्वराह करनेकी सङ्कल्प सर्वथा अनुचित 
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है ¦ त॒म सोनेको छोडकर काचि चाह रही हो, चन्दने व्याग कर 
दीचड़ पोतना चाहती द्ये । हाथी छोड़कर वेखपर मन चलती हौ । 
गज्ज पलि्याग कर दुका जर पीनेकी इच्छा करती हो । सूर्यका 
प्रकाश छोडकर खघोतको ओर रेशमी घख स्याग कर चमड़ा पहनना 
चाहती हो । तुम्हारा -यह कार्य तो देवतार्ओकी सनिधिका त्याग 
कर अघुरोका साथ करनेके समान है । उत्तमोत्तम देवको शछरेडकर्‌ 
दीद्भुरपर अनुराग करना सवथा लोकविशुद्ध है । 
` जरा सोचो तो सदी, कँ तुम्हारा वुसुम-पुकुमार रारीर 
ओर्‌ त्रिमुवनकमनीय सौन्दयं ओर कौ जटाधारी, चिताभस्मल्ेपन- 
कारी, स्मरानविहारी, त्रिनेत्र, भूतपति महादेव ! कँ तुम्हारे घरके 
देवताखेग ओर क्षँ रिवके पाषंद भूत-प्रेत ¡ कहो तम्हारे पिता- 
के धर नजनेवाङे सुन्दर बाजोकी ध्वनि ओर कँ उस महादेवके 
उमर, सिमी ओर गार बजानेकी ध्वनिं ! न महादेवकरे मोँ-नापका 
पता है, न जातिका ! दद्धिता इतनी कि पष्टननेको कपडातक 
नदीं है ! दिगम्बर रहते है, वैख्की सवारी करते है ओर बाधका 
चमड़ा ओदे रहते हैँ ! न उनमे विया है ओर न शौचाचार ही 
है| सदा अकेले रहनेवाले, उत्कट विरागी, सण्डमालधारी 
महादेवके साथ रहकर तुम क्या घुख पाओगी ए 
पावती ओर अधिक दिव-निन्दा न सह सकी । पे तमककर 
वोछी--- "वस, वस, वस रहने दो, भै ओर अधिक घुनना नहीं 
चाहती । माद्म होता दै; तुम शिषके सम्बन्धमे कुठ भी नहीं 
जानते । इसीसे यो मिथ्या प्रखप कर रहे हो । तुम किसी पूर्त 
नरह्मचारीके रूपमे यहो आये हो । रिव वस्तुतः निर्गुण है, करुणा- 
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व्रा दवे सगुण होते है! उन सगुण ओर निर्मुण--उभयातमक 
सिवकी जाति कति होगी ? जो सवके आदि दै, उनके माता- 
पिता कौन गि ओर उनकी उग्रका ही क्या पसििणर्वोधाजा 
सफता है १ पष्टि उनसे उत्पल होती 'है, अतएव उनकी सक्तिका 
पता खौन दगा सकती है १ वही अनादि, अनन्त, नित्य, निर्विकारः 
अज, अविनादी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वगुणाधार, सरम, सर्वोपरि, 
सनातनदेव ह । तुम कदते हो, महादेव वियादीन है । अरे, ये 
सारी विवार आयी कहौँसे है १ बेद जिनके निःघास है उन्हे तुमं 
वियाद्दीन कहते हो 1 छिः } छिः ॥] तुमं मुञ्चे रित्को छोडकर 
किसी अन्य देवताका वरण करलेको कहते हौ । अरे, इन देवतार्भ- 
को जिने तुम वडा समञनते हो, देवर प्राप्त ही कँसे इभा १ 
यह्‌ उन भोलेनए्यकी ही कृपाका तो फठ ह । इन्द्रादि देवगण तो 
उनके दरवाजेपर ही स्तुति-प्रा्ना करते रहते है ओर विना उनके 
गगोकी आज्ञके अंदर भुसनेका साहस नदीं कर सक्ते । तुम 
उन्दः अभद्रख्वेश कहते हो ? अरे, उनका 'रिव--यह 
मद्गटमय नाम जिनके मुखमें निरन्तर रहता है, उनके दर्यानमात्रसे 
सारी अपवित्र वस्तु भी पषितर हो जाती है, फिर भख खयं उनकी 
तो वात्त दी क्या? जिस चितता-भस्मकी तुम निन्दा करते हो, मृत्य 
के अन्तमे जव बह उनके श्रीभद्वोसि दती है उस समय देवतागण 
उसे अपने म॒स्तकोपर धारण कलेको ` जटापित हते । वक, चैने 
समञ्च टिया, सुपर उनके तत्वको विच्कु मष्ट जानते । जो ममुष्य 
इस प्रकार उनके दुर्गम तलको विना जाने उनकी निन्दा कते षै, 
उनक्रे जन्म-जन्मान्तरोके सञ्चित विये इए पुण्य विढीन दो जति ह । 
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तुमसे चिधर-निन्दयका सत्कार करनेन भी पाप स्ता दिर 
निन्दककौ देखकर भा मुष्यते सवै स्नात करना चाद्ये, तमी 
ह शद्ध दोना | वस, भवं गटमि जनी | की चखान 
हलौ विः य दु पिरे रिवक्ती निन्दा प्रारम्भ कर्‌ मरे काना 


अपवित्र करं | शिक निन्दा पमेवारयं त पाप स्मारी 
उमे घनन भी पापका मामी दता # यह्‌ कद्र उमा ॥ 

चसद | थ्यादही वे वमे जनि द्मीः चूषा शद्गुरने उन 
रोक च्य | वे अर्थिक देरतकः पार्ये दिप न रद्‌ सक) पित 
तिस सप्ता ध्यान करती थी उपा स्पमं उनके समिन प्रकटी 
गये आर गौरे--भम तुमपर प्रस द धरर मगा ! 

पर्ववीकी इच्छ पणं दु, उन्द्‌ तक्षत्‌ रिधर दर्शन इष्‌} 
दन ही नरह बु काटमे दिघने पा्व्तका पार्णिग्रह्ण क्र चिकि | 

जो पुर उन म्रिनेत्रः व्या्राम्बस्थारी सदाशिव परमा्माको 
निण निराकार एवं सगुण निराकार समश्चकर उनकी सगुग 
साकार दिव्य मूर्विकौ उपासना करता है उरस्कौ उपासना सच्ची 
ओर सर्वह्वपूर्णं दै । इस समप्रतामें जितना अंश कम होता है 
उतनी ही उपासनाकी सवाद्वपूणातामं कर्मा हं ओर उतनादही वह 
शिध-त्वसे अनभिज्ञ है । 

-मदेश्वरकी रील अपरम्पार है | वे दया करके जिनको 
अपनी. रील ओर रीओं रहस्य जनाते है, बही जान सक्ते 
है । उन कृपाके कना तो उनकी व्रिचित्र टालार्थोको देख-घुनकर 
देवी, देवता एवं, सुनियोको भी भ्रम हो जाया करता है, फिर 
साप्रारण सेगेकी तो. वातः ही क्या है ? परन्तु वास्तवे शिवजी 
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महाराज है बडे ही ` आशुतोष ! उपासना करनेवार्ोपर बहुत ही 
दीघर प्रसन्न हो ` जाते - है । रहस्यको ` जानकर निप्काम-परेमभावसे 
भजनेवारलोपर प्रसन्न होते है; स्मे तोः कहना ही क्या है 
सकामभावसे अपना `मतख्व॒गनके ` स्यि जो अन्ञानपूर्वक 
उपासना कते दै -उनपर भीः आप रीक्च जति ` हैँ । मोठे भण्डारी 
अर्मोगा वरदान देनेमे कुछ. भी जगा-पीछा नही सोचते । 
जरा-सी ,भक्ति -करनेवारेपर दी आपके हदयका दयापमुद्र॒ उमड़ 
पड़ता है । -इस रहस्यको समञ्नेवाञे आपको व्यद्गसे भोटानाथः 
कहा करते है .। इस विपयमे गोसाई वुटसीदासजी महाराजकी 
कहपना यदुत ही खुन्दर द । वे कहते दै-- 
वावरो रावरो नाह मवानी । 
दानि घड़ो दिन देत दये षिवु; बेद-बड़ई भानी ॥ 
निन घरी बरवात विलोकटु, हौ तुम परम सथानी । 
सिवकी दई संपदा देखत, श्री-सारदा सिहानी ॥ 
जिनके मार दिखी शिपि मेरी, सुखी नदीं निसामी । 
तिन रंकनको नाक संबारत, दौ आथो नकबानी ॥ 
दुख-दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अङकरानी । 
यह अधिकारं सपिये ओरर्हि, मीख भरी भें जानी ॥ 
` प्रेम-प्रसंसा-विनय-ज्यंगजुत, सुनि विधिकी वर वानी । 
` तरसी शुदित महे मनहिं मन, जगत-मातु ्घुकानी ॥ 
से मोलेनाय भगवान्‌ शङ्करो जो ` प्रेमे नहीं भनते, 
चास्तवमे वे शिवकरे त्चको नदीं जानते; अतएव ` उनका मनुष्य- 
जन्म लेना दी. न्यये है । इससे अधिक उनके स्थि ओर्‌ क्या 
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कहा जाय ] अतएव प्रिय पाठकगणो † आप खोगोसे मेत नप्र 
निवेदन है, यदि आपलयेग उचित समङ्ञे तो नीचे चिलि साधर्नाको 
समश्चकर यथाशक्ति उन्हं कामर्मे खनेकी चेष्ठा करै-- 

( क ) पवित्रं ओर एकान्त स्थानर्मे मतता अध्याय ६; स्छोक 

१० से १४ के अनुसार भगवान्‌ शिवकी रारण होकर-- 

८ १ ) भगवान्‌ शङ्करे प्रेम, रहस्य, गुण ओर प्रभावकी 
अधृतमयी कथाओंका उनके तत्त्वको जाननेवाटे भक्तो 
द्रारा श्रवण क्के, मनन करना एवं खयं भी सत्‌- 
करासको पढ़कर उनका रहस्य समञ्चनेके चयि मनन 
करना ओर उनके अनुसार आचरण करनेके च्यि 
प्राणपर्यन्त कोरशिदा करना | 

८ २ ) भगवान्‌ रिवकी शान्तमूर्तिका परूजन-बन्दनादि श्रद्धा 
जर प्रेमसे नित्य करना । 

८ २ ) भगवान्‌ राद्कुरमे अनन्य प्रेम होनेके च्य विनय- ` 
भावसे रुदन करते इए ग्द वाणीद्रारा स्तुति ओर 
प्राथेना करना । 

( ¢ ) ॐ नमः हिवायः--इस मन्त्रका मनके द्वार या 
श्रासोके हाय प्रेममावसे गुप्त नप करना । 

( ५ ) उपयुक्त रहस्यको समन्नकर प्रमावसहित यथारचि 
भगवान्‌ रिवके स्वरूपका श्रद्धा-भक्तिसहित निष्काम- 
भावसे ध्यान करना | 

( ख ) व्यबहारकार्ग--- । १ 

( १ ) स्वाथको त्याग दर प्रेमपूवक सबके साय स॒दृन्यवहार कसना ! 


- दिव ददेश 


(२) मगान्‌ शिते प्रेम होनेके व्यि उनकी आश्चाके 
अनुसार फलसक्तिको त्यागकर शाखानुक्रूल ययााक्ति 
यङ्ग, दान, तप, सेवा एवं वर्णाश्रमे अनुसार जीपिका- 
के करमोको करना । 

(८३ ) सुख, दुःख एवं घुख-दुःखकारक पदार्योकी प्राति भीर 
करिनाशक्ो शद्धरकी इच्छासे इमा समश्चकर उनमें पद- 
पदपर मगगन्‌ सदारिवकी दयाका दर्शन करना । 

( ) रदस्य ओर प्रभावको समञ्चकर श्रद्वा भौर निष्काम 
प्रेममावसे यथारुचि मगवान्‌ शरिवके सरूपका निर्तर्‌ 
ध्यान होनेके व्यि चङते-फिरते, उठते-वैठते, उस्त दिवके 
नाम-जपका अम्यास सदा-सर्वदा करना । 

(८५) दुर्यं ओर दुराचारको त्यागकर्‌ सदृगुण शीर सदाचारे 
उपार्जनकरे च्वि हर समय कोरिदया करते रहना । 

उपर्युक्तं साघर्नोको मनुष्य कच्िद्ध होकर योयो करता 

जाता टै, त्यो-्-त्यो उत्तके अन्तःकरणकी पत्रिता, रस्य ओर 
प्रमावक्ता अनुम तथा अतिराय श्रद्वा एवं विदयुद्ध प्रमकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती चद्धी जाती है । इयय कचिद्ध द्ोकर उपर्युक्त 
साधनोंको करनेके धे कोद करनी चाहिये । इन सव साधर्नौ- 





म भगवान्‌ सदादविवका प्रमूर्वक निरन्तर चिन्तन करना सवसे 
कटरुकर ट । अतएव नाना प्रकते कमक्रिं वाटरस्यके कारण 





उसके चिन्तनमे एक क्षणकी भी बाधा न भत्रे, दसक्रे च्वि पिकेष 
सावधान र्ना चादिये । यदि अनन्य प्रेमकी प्रगादतक्रे कारण 
शाल्ानुद्रट केकि कलमे की फमी अती ष्टे तो फो जं 
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नह, विन्तु प्रमे वाधा नही पडनी चाहिये । क्यः जरह 
अनन्य प्रम ह वौ भगत्रानूका चिन्तन ( ध्यान ? तौ निस्तर 
होता दी है ओर उत व्यानक्ते प्रमावते पद-पदपर भगवान 
दयाका अनुमव करता दंभ मनुप्न मगान्‌ सदारिवकर त्यक्ते 
यथार्थ्यसे समसचकर कृतकृत्य दहो जाता ६ अर्थात्‌ परमपदको 
ग्राप्त हो जाता दै । अतण भगत्रान्‌ सिवकरे त्रम जीर प्रभाव्रको 
समन्चकर उनके घस्पका निष्काम प्रेमभावमे निरन्तर चिन्तन 
होनेके च्य प्राणपर्न्त चे्ठ करनी चदिये । 
1 _ ज्व 
रक्तिका रहस्य 
शाक्तिक विषयमे कुछ टिनेके च्यि माई हलमानप्रसाद 
पोरे प्रेरणा की, किन्तु शाक्तिः राब्द वहुष्यापक होनेके कारण 
इसके रहस्यको समन्चानेकी मै अपनेमे शक्ति नहीं देखता; तथापि इनके 


[क 


आग्रहसे अपनी साधारण वुद्धिके अनुसार यत्किश्चित्‌ छख रहा ह । 
शक्तिके सूप ब्रह्मको उपासना 

` शासोमे "शक्ति शब्दके प्रसङ्खावुसार अट्म-अग अर्थं किये 
गये है । तान्तरिकलोग इघीको पराराक्ति कहते हैँ ओर इसीको 
विक्ञानानन्द्धन ब्रह्म॒ मानते है । वेद, शाख, उपनिषद्‌, परण 
आदिमे भी शाक्तिः खाब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, शरी, मूढ- 
प्रकृति आदि नामस विक्ञानानन्दघन निगुण ब्रह्न एवं सगुण ब्रहमके 
-च्यि भी विया गया है. । विज्ञानानन्दघन ब्रह्मका तच्च अति सूष्ष् 
रं गु -होनेके. कारणं -शाखमे उसे नाना प्रकास्से समन्नेकी 
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नेष्ट की- गयी है । ` दस्य शाक्तिः नामसे ्रह्की उपासना 
करनेसे मी .परमात्माकी हौ प्राति होती है ।-एक ही परमाध्मतचरकीौ 
"निर्गुण, सगुण, निराकार, ` साकार, देव, -देवी,' बर्मा, विच्यु, रिव, 
शक्ति राम, कृष्ण आदि अनेक नामरूपसे .मक्तटोग उपासना करते 
है 1 रदलको जानकर शाख ओरं आचायेकि वतसये हए मार्गति 
अनुसार उपासना करनेवाले सभी भर्तोको उसकी प्राति हो सकती 
द । उस दयासागर प्रेममय सगुण-निर्गुणरूप परमेऽरको सर्वोपरि, 
सर्वज्ञः सरभृशक्तिमान्‌, सर्वन्यापी, सम्पूर्णं गुणाधार, निर्विकार, 
नित्य, विज्ञानानन्दषन परत्रह्य परमात्मा समञ्चकर श्रद्वापूवेक निष्काम 
प्रमे उपासना करना ही उसके रहस्यको जानकर उपासना करना 
है, इसच्ियि श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक उत विज्ञानानन्दखरूपा महाशक्ति 
मगतती देवीकी उपाप्तना कनी चाहिये । वह निर्गुणघरूपा देवी 
्जर्गपर दया करके खयं हौ सगुणमावको प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेरारूपसे उत्पत्ति, पाटन ओर संहारकार्य करती है । 
` सयं भगवान्‌ श्रकृष्णजी कहते है-- 
त्वयमेव सर्वजननी मृलप्रकृतिरीश्वरी । 
त्वमेवाचया ुष्टिविधा स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणा तं च वस्तुतो नियंणा खयम्‌ । 
परव्रदमखस्पा तं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजःखस्पा परमा मक्तानुग्रहविग्रहा। 
सर्वखस्पा स्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सवृ्ीजखर्पा च सवेपूज्या निराश्रया 1 
सर्वज्ञा सव॑तोमद्रा सवमद्गरमद्गला ॥ 
(व्रवयेवर्त° रदति २ । ६६ । ७-१० ) 
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तुम्हीं विश्वजननी मूलप्रकृति ईखरी दो; वुम्दी खष्टिकी उत्पत्ति- 
के समय आयाराक्तिके दूपे विराजमान रहती दहो ओर स्वेच्छति 
त्रियुणात्िका वन जाती हो | यथपि वस्तुतः तुम चयं निर्युण द्ये 
तथापिं प्रयोननवछ सगुण हौ जाती हौ | तुम परत्रह्म्व्प, सत्य 
नित्य॒ रवं सनातनी हो | परमतेज्ददप ओर भर्तोपर्‌ अनुप्रह 
करनेके हेतु शारीर धारण करती हो । तुम सर्वरूपा, सर्वरी, 
सर्वाधार एवं परात्पर ह्यो । तुम सर्ववीजख्छर्ूप) सर्वपूज्या एवं आख्रय- 
रहित हो । तुम सर्वज्ञ, सर्वप्रकारे म्ल करनेवाटा एवं सवै- 
सद्वखकी भी मद्धख हो | 

उस त्रद्यरूप चेतनशक्तिके दो खरूप है- रक निर्गुण ओर 
दूस सगुण । सयुणके मी दो भेद है--एक निराकार ओर दूसरा 
साकार । इसीसे सारे संसारकी उव्यत्ति होती दहै । उपनिषदोमें 
इसीको परादाक्तिके नामसे कहा गया है | 

तस्या एव चल्ला अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत्‌ । रद्रोऽ- 
जीजनत्‌ । सवे मरुद्धणा अजीजनन्‌ । गन्धर्वाप्सरसः. किनरा 
वादित्रवादिनः मन्तादजीजनन्‌ । सोग्यमजीजनत्‌ । सवेम- 
जीजनत्‌ । स्वेशाक्तमजाजनत्‌ । अण्डजं स्वेदजयुद्धिज्जं 
जरायुजं यक्किश्व॑तस्राणि खावरजङ्गसं सदुप्यमजीजनत्‌ । सैषा ` 
परा शक्तः । 

| ( वह्चोपनिषरद्‌ ) 

(उस पराराक्तिसे वरलाः, विप्णु ओर रद्र उत्पनन इए ! उसीसे 
सव मरुद्रण, गन्धव, अप्सरा ओर. वाजा वजानेवाले किलर सव 
ओरसे उत्पन्न हए । समस्त मेग्य पदार्थ ओर अण्डज, स्वेदज, 
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उद्विज, जरायुज जो कु भी स्थावर, ज्म मनुप्यादवि प्राणीमात्र 
उसी परक्तिसे उत्पन इए । देसी बह पराशक्ति है ” 
च्छेदे मगतरती कती है-- 
अहं द्दरेमर्वसुमिश्वराम्य्‌- 
हमादित्येरूत॒विधदेवंः 
अहं मित्रादरुणोमा मिम्म् 
हमिन्द्रप्री अहमचिनीमा ॥ 
( छस्येद अष्टक ८}! ७। ११ ) 
अर्थात्‌ श्वं सदर, वषु, आद्रित्य ओर्‌ वि्देवेकि पमे विचप्ती 
रह] चैतेष्टी मित्र, वकण, इन्द, अभ्नि अर अध्विनीदुमा्ेके ख्पको 
धारेण करती ह ॥' 
नर्मसूत्मे मी कषा है कि-- 
(स्ेपिवा तदुदर्नाद्‌' 
(द्वि अण प्रथमगद ३० ) 
धह परादक्ति सर्वघ्तामप्यमे युक्त टै; क्योकि यह प्रतय देषा 
जाता ॥' 
यष्ट मी क््फा वाचक खीच्छ्िं शद्‌ आया टै] ब्रधरकी 
व्यास्या शण्रमि ह्रिङ्ग, पुटिङ्ग ओर नपुंसकटिष आद्रि सम 
नङ्गिमि फी गवी ६ | शसति महादक्तिके नामे भी ब्रद्रयी 
उपासना की जा सक्ती ह| चष्टे श्रीरामणएव्ण परमसन भू, 
मगग्वी, शतिनः -ग्पमे श्रध्रयी उपाप्तना की षी | वरे परेश्रकौ 
मे। ताए, री अदि नमेमि पकाय पते ये ओर भी यदुत 
मे नष्टात्मा पुरन श्ीयाचकः मामेमि पिदानानन्टन परमामाकी 
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उपासना की है । व्र्की मदादाक्तिके -रूयपरं श्रद्धा; प्रेम. ओर 
निष्कामभावसे उपासना करनेसे परत्र परमालाकी प्रापि दो सकती है । ` 
शक्ति ओर शक्तिमानूकी उपासना 

बहुत-ते सजन इसको . भगवानूकी हादिनी शक्ति मानते है । 
महेशरी, जगदीश्वरी, परमेशधरी भी इसीको कहते है । द्ध्मी, सरखती 
दुर्गा, राधा, सीता आदि सभी ञ्य राक्तिकि ही खूप हैँ । मायाः 
महामाया, मूलप्रकृति, विया, अविया आदि भी इसके स्प हं । 
परमेश्वर राक्तिमान्‌ है ओर भगवती परमेश्वरी उसकी राक्ति दै । 
राक्तिमानसे शक्ति अलग  होनेपर भी. अलग नदीं समञ्ची जाती । 
जेसे अथ्रिकी दाहिका शक्ति अ्रिसे मिन नर्टी. है । यह सारा. संसार. 
शक्ति ओर शक्तिमानसे परिषूणं है ओर इसीसे इतकी उत्पत्तिः, सिति 
जर प्रस्य होते है । इस प्रकार समश्चकर वे खोग राक्तिमान्‌ ओर 
राक्ति.युगल्की उपासना करते हँ । प्रेमखरूपा भगवती दहा भगवान्‌ 
को छुगमतासे मिद सकती है ] इस प्रकार समञ्चकर - कोई-को$ 
केवल भगवतीकी ही उपासना करते है । इतिहास-पुराणादिमे सत्र 
प्रकारके उपासकोके च्वि प्रमाण भी मिरूते है } . . 

, इस महाशक्तिरूपा जगन्नननीकी उपा्ठना लोगं नाना प्रकारसे' 
करते है | कोई तो इस मद्रको ईरसे मिनन सम्षते है ओर 
कोई अभिन मानते है | वास्तवमे तच्को . समञ्च टेना- चहिये 
फिर चाहे जिस प्रकार उपासना. करे कोई. हानि नदी है । तत्को 


समञ्चकर श्रद्धामक्तिपूचक उपासना करनेसे सभी. उस एक प्रेमास्पदः 
पस्मात्माको प्राप्त कर सक्ते है | 


- . ्षक्तिका रदस्य ३६५ 


। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी उपासना 
, ` श्रुति, स्मृति पुराण, इतिहासादि शाखं इस्त गुणमयी 
विधा-भवियारूपा मायाक्तिको प्रकृति, ˆ मूरति, "महामाया, योग- 
माया आदि अनेक नामेसि कहा है । उस. मायादाक्तिकी व्यक्त ओर 
अव्यक्त यार्न सम्यत्रखा तया विकृतत्रस्या दौ अव्र ह । .उसे 
कार्य, कारण एवं ;भ्याकृत, अन्याकृत भी कटृते है । तेस त्चोकि 
विस्ताराय यह .सार संसार . तो. उसका व्यक्त खूप है | जिससे 
सारा .संसार उन्न होता है ओर जिसमे यह रीन हो जाता है वह 
उसका अव्यक्त खरूप -है | 
अच्यक्तादधक्तयः- स्वाः प्रमवन्त्यहरागमे । 
रान्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्के ॥ 
(गीता ८ । १८ ) 
अर्त्‌. सम्पूर्ण दृदयमात्र भूतगण ब्रहमके दिनके प्रवेशाकाल्मे 
अक्यक्तसे अर्था ब्रह्माके सूद्रम शरीरसे उन होते हैँ ओर्‌ ब्रसाकी 
रात्रिक प्रवेदाकाठमे उस अव्यक्त नामक ब्र्मके सृक्ष शरीरम दी 
ख्य होते है।' 
संसारी उद्पत्तिका कारण को परमात्माको ओर कोः ग्रकृति- 
को तथा कोर प्रकृति ओर परमात्मा दोर्नोको वतखते है ¡ विचार 
करके' देखनेसे सभीका कहना ठीक दहै ¡ जरह संसारी रचयिता 
प्रकृति है वँ सेमक्नना चाहिये कि पुरुपके सकारासे ही गुणमयी 
प्रकृति संसारको र्चती है ] 
` मयाध्यक्षेण भ्रकतिः यते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन केन्तेय जगदिपसिर्दते ॥ 
† (गीता ९। १०) 
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अर्थात्‌ हि अर्जुन ! सुह्च अग्िष्ठातक्रे सकादासे यह मेरी माया . 
-चराचरसहित सवं जगतको स्चती ह ओर इत ऊपर के हए हेत॒से 
ही यह संसार्‌ आवागमनरूप चक्रमे घरमता हं | 

ज्य संसारक्ा र्वयिता परमेश्वर है व्य ष्टके स्वनेमें 
ग्रति द्वार 2 । 

प्रकृति खामवषटम्य विचजामि पुनः पनः । 

भूतग्राममिमं ङत्लमवशं प्रृतेष॑शात्‌ ॥ 

(गीता ९।८) 

अथात्‌ "अपनी त्रिगुणमयी मायाक्तो अद्भकार्‌ करके भावके 

वरासे परतन्त्र इए इस सम्पूर्णं मूतसमुदायको बारम्बार उनके 
कमेकि अनुसार स्वता दह ॥ 

वास्तवे प्रकृति ओर पुरुष दोनोके संयोगसे ही चरचर संसार- 
की उत्पत्ति होती है । 

सम योनिमंहद्रद्य तसिन्‌ ससं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भरत ॥ 


(गीता १४) त 
अथात्‌ हे अयन } मेरी पहष्टद्ष्य प्रकृति. अथात्‌ त्रिगुण- 


मयी साया सम्पूणं भूतकौ योनि है अर्यात्‌ मर्माध्रानका स्थान हे | 
ओर मै उस योनिम चेतनद्प बीजको स्थापन करता ह! उस जड- 
चेतनके संयोगसे सव्र भूतोकी उत्पत्ति होती है । | 

क्योकि विज्ञानानन्दधन, गुणातीत परमात्मा निर्विकार होनेके 
कारण उस्म क्रियाका अमाव है | ओर त्रिगुणमयी माया जड 
हयनेके कारण उसमे भी त्रियाक्ां अमाव है } इसविये प्रमामके 
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सकाशात जञ रहति स्यन्द्र होता दै तभी संप्तार्की उपपत्ति होती 
है ] अतय प्रकृति ओर परमात्मक्रे संयोगसे ही संसास्की उत्पत्ति 
होती है अन्यथा नदीं । महाप्रसय कर्थस्दित तीनों युग कारणम 
ट्य हो जते दै, तत्र उस्न प्रकृतिकी अव्यक्तघरूप साम्ावस्था हो 
जाती है । उस समय सारे जीवर स्वमाव, करम ओर वासनासहित 
-उस मूख ्रङतिमे तन्मय-ते इए अव्यक्तरूपसे खित रहते हं । 
-प्रटयकाटकी अवधि समाप्त होनेपर उस माया-दाक्तमे द्वरके 
सकादासे स्छतिं होती है, तवर विकृत अवस्थाको प्रा दई प्रकृति तेस 
तोके पमे परित हो जाती है, तव्र उसे व्यक्त कहते हैँ । फिर 
ईश्वरे सकादासे दी बह गुण, कर्म ओर वासनाक्रे अनुसार फएठ 
मोगनेके च्यि चराचर जगत्को रची ह । 


तरिगुणमयी प्रहेति ओर षरमात्माका परस्पर आधेय ओर 
आधार एवं व्याप्य-त्यापकः-सम्बन्य है | प्रकृति आधेय ओर परमाला 
आधार्‌ है | प्रकृति व्याप्य ओर परमात्मा व्यापक है ] तित्य, चेतन, 
वि्ञानानन्दघन परमालमक्र किसी एक अंशम चराचर जगतुकरे सहित 
प्रकृति है | जसे तेज, जट, पृध्वी सित वायु आकाराकरे आधार 
है, वैसे ही यह प्मापाकरे आधार है । जैसे बादर आकारासे 
व्याप्त है वैदे ही परमात्मापि प्रकृतिसदित यह सारा संसार्‌ व्याप्त है ! 
यथाश्नाशथ्धितो नित्यं बायुः सर्वत्रगो महाम्‌ | 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्पानीत्युपार ॥ 
(गीता ९।६) 
अर्यात्‌ “जसे आका उत्यनन हआ सर्वत्र वरचसनेवाय 


त॒° चि०्भा० ३२-२- 


५ । 
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महान्‌ वायु सदा दी आकारामे छित हैः वैसे दी मेरे सङद्भल्पद्ार 
पत्तिवले होनेसे सम्पण भूत मरम धित हरेते जान ॥' 
अथवा वह्नेतेन फ ज्ञातेन तवाजंन। 
विष्टभ्याहसिदं कृत्लमेंदेन चितो जगत्‌ | 
( गीता १० । ४२ ) 
अर्थात्‌ “अधवा हे अघन ! इम वहत जाननेसे तेरा श्या 
प्रयोजन है £ मै दम सम्पूणं जगत्को अपनी योगमायाके एक अंशा 
मात्रसे धारण करके सित 
ईेशायाखमिद ^ सवं यक्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
(ईय १). 
अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायामे सित यह सारा चराचर जगत्‌ 
ईरसे व्याप्त है । 
किन्तु उस त्रिगुणमयी मायासे वई छिपायमान नहं हेता । क्योकि ` 
विज्ञानानन्दधन परमात्मा गुणातीत केवल ओर सवका साक्षी है | ` 
एको देवः स्मेभूतेएु मूः 
सवेव्यापो सपेभूतान्तरात्सा | 
कमाध्यक्षः सवेभूताधिवासः 
पक्षी चेता केवलो निगणक्च ॥ 
(च्वेता०&। ११) 
अर्थात्‌ भ्नो देव सव भूतो छिपा इ, सर्वव्यापक, सर्व- 
भूताका अन्तरासा, करमका अधिष्ठाता, सब भूतोका आश्रय, 
सवका सक्षी, चेतन; केवर ओर्‌ निगुण यानी सख, रज, तम-- 
इन तीनों गुणेसे परे है, बह एक है { ` | 
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इस प्रकार गुते अतीत परमात्माको अच्छी प्रकार जानकर 

मनुष्य इस संसारके सरे दुःखों ओर्‌ शेस मुक्त दौकर परमा्मा- 

को प्रप्त हयो जाता टै ] इसके जाननेक्ते व्यि सवसे सहन उपाय उस 

परमेद्वस्की अनन्य शरण है । इसच्यि उस सर्वव्यापी, सरवराक्तिमान्‌ + 

सचिदानन्द परमातमाकी सव प्रकारसे गरण होना चहिये । 

दी चेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमितां तरन्ति ते॥ 

(भीता ७। १४ ) 

अर्थात्‌ "क्योकि यह अद्करिक अर्यात्‌ अति अद्भुत त्रिगुण- 

मयी मेदौ योगमाया व्रडी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुप मुञ्को ही 

निरन्तर भजते है, वे इस मायाकौ उदछद्वन कर जति है अर्थात्‌ 

संप्ारसे तर जते है ॥ 

परिया-अवियाख्प तरिगुणमयी यह महामाया बड़ी विचित्र है | 

हमे को$ अनादि, अनन्त ओर को अनादि, सान्त मानते है । 

तथा कौई इको सत्‌. ओर वौई.असत्‌ कहते द एवं कोई इसको 

नद्यस अमिन्नं ओर को$ इते त्रयस भिन्न वततत ह । वस्तुतः यह 
माया वदी वरिटक्षण है, इसव्यि इसको अनिर्वचनीय कहा टै । 

अत्रिवा--दुराचार, दुर्गुणष्प, आघुरी, रक्षसीः, मेदिनी 

दतिः महत्तच्रका वार्यस्य यह्‌ सारा ददवव इसका विस्तार है । 

प्रिया--भक्ति, प्रराभक्ति, स्ञान, विहन, योग, योगमाया, 

. समष्टि बुद्धिः जुद्ध वुद्धि, सृक्न बुद्धि, सदाचार, सदृयुणल्य दैवी. 

सम्पदा यह सव इसीका विस्तार ह | 
जसे ईरनकरो मस्म वके अग्नि स्वतः दान्त हो जाता दै, 
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वैसे द्द थत्रिचका नाश करके विधा छतः ही चान्त द्धौ जाती द 
ठेसे मानकर यदि मायाको अनादि-दन्त वतयणा जायतां यद 
दोष आता टै कि यह माया आजे पदे ही सान्त हयो जानी चाहिये 
थी | यद्वि क भविष्यं सान्त हीनेवा्छा द ता फिर दृससे दटने 
के दिये प्रयलन करनेकी क्या आवश्यकता ह £ इसके पान्त होनेषर 
सारे जीव अप्रने अप्‌ ही मुक्त दौ जर्ण॑ने | किर्‌ भण्रान्‌ किंस-' 


यि कहते है कि यह्‌ चिगुणमथी मेरी मार वरलैमे बड़ी दुस्तर 
है किन्तुजो मेरी श्षरखद्यो जति है, वे इस मायाक्ो तर जते है| 


दवं इम मायाक्रो अनादि; अनन्त वतलया जाय तो इसका 
सम्बन्ध मी अनादि-अनन्त केना चह्िय | सम्बन्ध अनादि-भअनन्त 
मान ठेनेते जीवा कभी दुटकाय हो दी तहं सकता ओर्‌ 
भगवान्‌ कहते हैँ कि शत्र, क्षतर्गके अन्तरो तसे समञ्च ठेनेपर 
जीव गुक्त हो जाता है-- 
धेत्रधत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचद्चुफ | 
सूतत्रकृतिमोक्ं॑च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
( गीता ६३ | ३४ ) 
थात्‌ शस प्रकार्‌ क्षत्र यीर्‌ क्षवक्गके मेदको तथा विकार- 
सहित प्रक्रृतिते छ्रृटनेके उपायको जो पस्य ज्ञाननेगद्रारा तच्चसे 
जानते हैः वे महासाजन पर्रम प्रमात्माको प्रात होते है । 
इसय्यि. दस मायाको अनादे, अनन्त भी नहं माना जा 
सकता | से नतो सत्‌ दी कः" जा सकता है ओर न असरत्‌ 
व्वच्रका जड; । वकरः क्षाणक्र सर माद्धरकास्‌ तथा क्षेचस्तको [गत्य 
चेतनः अविकारी ओर अविनाशी जानना द्यी उनके भदको जानना ह । 


4 (4 
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टी | असत्‌ तो इसव्यि न्दौ कया जा सकना किं इतका प्रिकार- 
ख्प यह साग संकर ्रवयन्न अतीत होत्रा है ओर सत्‌ इत्ति 
नरह व्रत्या जाता कि यड द्य जटवर्मं सर्वदा परलिर्तनरौर 
होने कारण दस्की नित्य सम सिति नदीं देखी जाती ] 


दृत मायते परमेश्वस्ते अमिन भी नहीं कह सकते; क्योकि 
माया यानी प्रकृति जड, दद्य, दुःखट्प विकारी है ओर परमात्मा 
चेतन, दर, नित्य, आनन्दरूपं ओर निर्विकार है | दोनों अनादि 
होनेपर भी परस्पर इनका वडा भारी अन्तर दै । 


मायां त॒ प्रकर्तिं वियान्मायिनं तु मदेखरम्‌ । 
(व्वेता० ४११०) 
्रिगुणमयी मायाको तो प्रकृति ( तेस त्च जढवर्गका, 
वारण ) तथा मायापतिको मदेशवर जानना चाहिये ॥ 
दे अक्षरे तव्रह्मपरे सनन्त 
विद्याविये निहिते यत्र॒ गूढे । 
शरं सविया दम्रतं तु विचा 
विव्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 
(द्वेता० ५११) 
शित्त सर्ै्वापी, अनन्त, अक्रि, पसह, अन्तर्यामी 
परमात्मं त्रिया अव्रिया दोनों मूटभावते सित है | अगरिया क्षर्‌ 
दैः विवा अग्रत है (क्योकि वियात अविधाका नाशा होता है ) 
तथा जो त्रिया; अवियापर शास्तन करनैवादा दहै, वह परमात्मा 
दोनसि दी अद्मादै। 
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यसरात्ध्रमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पर्षोत्तमः॥ 

( गीता २८ ) 

अर्थात्‌ च््योविः नै नादवान. जडवगं क्षैत्रसे तो सवथा अतीत 

< ऊर मायापरं सित अव्रिनासरी जीवात्मा यी उत्तम दृसचिये 


+ ‰ 
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लोकम ओर वेढे भी पुस्पोत्तम नामतन प्रसिद्ध द्र) 
तथा हस मायाको पररमेश्वस्ते मिन भी नही कट सकते । 


५ 


क्योकि वेद ओर शश्लोमं इते व्रह्मका ख्य वत्या दे । 
(सुवे खिद, व्रह्म ( छान्दोग्य ३ ) 
"वासुदेवः सर्वमिति ( गीता \ 
'सदसचाहमजैनः (गीता९1 १९) 
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तथा माया ईथर्की राक्ति है ओर साक्तिमानूसे शक्ति अगिन 
होती है । जेते अग्निकी दाहिका राक्ति अग्निते अभिन्न है इसलिये 
परमात्मा इसे धिच मी न्ह कंह सकते ] 

न्चहि जैते दो तच्यको समञ्चकर उस प्ररमासमाकी उपाक्ठना 
करनी चाहिये ¡ तको समन्नकर की इई उपासना द्यी सर्वत्तिम 
है ] जो उस परमेश्वरको तचत्त समञ्च नाता ह कह उसको एक क्षण ` 
भी नहीं भूक सकला, क्योकि सव कु परमास्मा ही है, इसन प्रकार 
समञ्चनेवास परमात्मको कंसे भू सकता है ? अथग जो पर॑मां्ा- 
को सारे संसारे उत्तम समञ्चतः दै बह भी पश्मत्माको खडकर 
दूसरी वस्तुको कंसे भज सकता हं £ यदि मनता है तो परमा्माके 
त्को नरह जानता | क्योकि यह नियम ह कि मनष्य जिसको 
उत्तम समन्नता है उसीको भजनता हे यानी ग्रहण करता है (1 
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मान टीनिये एक पहाड है । उमे खेदे, तंव, शीर 
ओर सोनेकी चार खाने है । किसी ठेकेदारने परिमित समयकरे 
स्यि उन खार्नो्रो सेकेपर ठे च्या ओर वह उससे माट निकाटना 
चाहता है तथा चारों धातुअमिंसे किषीको भी निकाटो, समय 
करीय-करीव वरावर ही ख्गता है । इन चाररोकौ कीमतको जानने- 
वाखा रेकरेदार सोनेके रहते इए, सोनेको सोडकर क्या लोहा 
तवा, सौदा निकाय्नेके स्यि अपना समय खगा सकता है? 
कभी नदीं । सर्व प्रकारसे वह तो केवट सुवणं हौ निकालेगा । वैसे दी 
माया ओर्‌ परमेदबरकरे त्वक जाननेत्राय परमेखरको छोडकर नाशवान्‌ 
खणमह्ुर मोग ओर अर्थक व्यि अपने अमूल्य समयको कभी नहीं 
लगा सकता { वह सव प्रक।रसे निरन्तर परमात्माको ही भजेगा | 

मातम भी कदा है-- 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स॒सवव्रिद्धजति मां सवेभायेन भारत ॥ 

(गीता १५ । १९). 

अर्थात्‌ षदे अर्जुन } इस प्रकार तत्से जो ज्ञानी पुरुष 
सुक्चको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज् पुरुप सव प्रकारसे निरन्तर 
मुञ्च वादेव पस्मेश्वरकते दी मजता है ॥ 

दप प्रकार ईश्रएकी अनन्य भक्ति केसे मलुष्य परमेश्रको 
प्रान ह्यो जाता है । इल्यि श्रदवपूर्वक निष्काम प्रेममघ्रसे नित्य- 
निस्तर पस्मेश्व्का मनन, ध्यान केके चि प्राणपर्थुन्त म्रयटन- 
दो रहना चाहिये । 


(मि ~ 


एष्रद हट्स स्प 

एका स॒लनका प्रदन है कि भगवानने मीताप्रे ११ ठे अध्याय्‌- 
त्रे ५ तरे ओर ६ वे शयोक अर्युनके प्रार्थना कनेर कौन-सा 
खूप दिखलया १ वह सनुष्यद्प था या देव्य १ यदि. देव्यः 
धातो अर्जुने ४१ वे एवं २ वें द्टेकमें प्रमाव नदीं जाननेकी 
वात कसे की | 

इत्तर्‌ य 

श्रीमदरगवहीताके ११ तरै अव्यायकरे ४५ वँ इलेकमे अजने 
कहा है-- 

तदेव मे दद्य देव स्यं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 

इस द्लेकार्धका अर्थ--्दे देव [.आप उसी रूपक मेरे चये 
दिखहये, दे देवेश ! दे जगन्निवास ! प्रसन्न होक्षयेः यह भी ही 
सकता हैः ओर दे देते ! आप उसी देवरूपकतो मेरे थ्य 
दि्वलह्ये, हे जगन्निवास ! प्रसन होद्येः यह भी हो सकता है | 
द्रः चाब्दके साय "ल्पम्‌ की सन्धि कर देनेवे ष्वद्पः स्पष्ट हौ 
जाता है } अटग-अट्ग रखने देव सम्बोधन हो जाता है ! वही 
वेश्च सम्बोधन है, इसय्यि ष्टे सुम्प्ोधनकी आवद्यकता नहीं 
परन्तु यदि ष्वः सम्बोधन मान ल्य तो भीं को$ आपत्ति नहीं 
} म्रायः संस्छृत-दकाकारनं सम्बोधन दही माना ह ] गीतप्रेकी 
साधारण टीकापे भी सम्बोधन माना गया है | रसा मानकर भी 
अचनकी प्ार्थनाका माव ष्पः दिखने द्यी है रेता समञ्चना 
चदिय | व्याविः ४६ वें उलोकम अञ्न स्पष्ट कहता है-- 
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फिरीटिनं गदिनं चक्रदस्त- 
मिच्छामि लां द्रषुमहं तथैव । 
तेनैव स्येण चहु्ुनेन 
सदाहो मव विधमूतं॥ 
प्रेते ही आपको सुट धारण कयि हए, गदा अर्‌ चक्र 
हमे स्यि हए देना चाहता द इत्तयिये हे विदवह्प ! हे 
सदस्वाहो ! आप उस दी चतुरमुजद्पते युक्त हो जाये ! 
सगवान्‌. श्र्ष्ण भी समय-समयपर वचतुर्भुनरूपसे, कैब 
अर्खुनको दी नर्द, दृसरेको मी दर्शन दिया करते ये, जिसके 
चि महयामारत ओर भागव्रत आद्रि प्रन्पेमं प्रमाग मिर्ते है 
परयद्ादवरुह्याश्च तायुत्थाप्य चतुर्थैलः । 
( श्रीमद्धा° १०।६० | २६ ) 
(पद्वते शत्र उतरकर नीचे पड़ी दई सकििणीको चतुर्भुन 
भगवान्‌ने उछया | 
न. त्रादमणान्मे दयितं, रूपमेतचतुजम्‌ | 
सथेवेदमयो विप्रः स्पेदेवमया दहम्‌ ॥ 
(श्रीमद्ा० १० 1 ८६ | ५४) 
भ्यह्‌ मेर ॒चतुर्मुन रूप भी म्चे ब्राह्मणोँसे अधिक प्रिय नदी 
टै, क्योकि ब्राग स्विदमय ह जर में सर्वदेवमय द्र # 
तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्दितस्तत- 
द स्तथैव स्तरधिदुरादिमिस्तथा । 
विनियेया नागपुगहदाग्रजो 
रथेन दिव्यन चहुशेजः खयम्‌ | 
(महा सश्च ५२ | ५४) 
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धुन्तीने मर्टीमोति आदीवादः दिया, विदुर्‌ आदि सत्न 
सम्पान किया, ततवर चतुभज रश्रद्धष्म खयं दिव्य रथम वख्कर्‌ 
हस्तिनापुरसे बहर निकले | ॥ 

सोऽयं पुरुषशदखो णेघतु्ेनः 

साश्रतः पाण्डवाद्‌ प्रम्णा मवस्तश्वनमाोश्रताः ॥ 

( मदा° अनु°. {८८ । २२) 

"वे पुरम सिहके समान है, मेव्वर्णं है चार भुनावलेदहै 
वे प्रेसके कारण तुम प्राण्डवेकरि अधीन है ओर तुमने उनक्य आध्रय 
च्या __ _ (त 

इन प्रमा्ेसि ता चतुर्ुन मनुष्यखूप मान लेनेमं भी कोई 
आपत्ति नदीं आती; परन्तु यदौ वक्ता नहीं साना जा सकता | 
क्योकि ४८ वे श्टोकमें भगवानूने (न वेदयज्ञाध्ययननं दानः 
आदि कहकर व्ि्वरूपकी प्रशंसा की है । फिर अगे चट्कर्‌ ५३ 
वरै इटोकम भी नाहं वेदेन तपसा आदि कहकर करीव-करीव 
दसी प्रकारकी प्रशंसा पुनः की हं | यह प्रदा भिदखू्पकीं 
नहीं मानी जा सकती; क्योकि अत्यन्त समीपम इस प्रकार प्रनसक्ति- 
दोष आना युक्तिरसंगत नहीं है | 

दूसरे, वहो ५४ वँ दटेकमें यह कहा गया है कि अनन्य- 
भक्तिके द्वारा मेँ जघना देता रूप दिखा सकता द, परन्तु विद्वद्प- 
कं स्यि भगवान्‌ पहले कह चुके हैँ कि '्यह सेरा परम तेजोमय 
विस्वरूप तेरे पिव दसररे किसने पृहूखे नहीं देखा । मनुभ्यलोकमं 
इस व्रिवरूपको भे वेदाभ्ययन, यक, दान क्रिया ओर उग्र तपते भी 
तेरे सिवा दूसरेको नदीं दिय सकता । दसका यह अर्थं नही 
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कि भनन्यमक्तिके द्वारा भगवानूकता विद्य महीं देखा जा 
सकता, या यह भी अर्यं नहीं कि श्रीमग्त्ान्‌ विश्वरूपके दिखटाने- 
मं असमर्थं ह | अभिप्राय यह है करि जैसा द्य अर्जुनो दिखल्यया, 
वेसा दुस्तरेकी नही दिखाया जा सकता । क्योकि वह महामारत- 
काटका रूप है 1 मीप्मादि दोनों सेनाओकिं वीर भगवान्के दारि 
है यह छप सदा एक-सा नही रहता, बद्रर्ता रहता है, 
इसीच्यि भगवानून स्पष्ट कड्या करि धस नर-टोकमे दूसरे कि्ठीने 
मतो यह खूप पके देखा है ओर न भगे देख सकता है ।' 
ययपि सज्खधने भी यह दप देखा था परन्तु बह समका्टीन था | 
गरन्‌ श्रीकृष्णने गीतासे पूर्वं एक वार कौयोकी राजसमामं 
विप दिखाया था, परन्तु वह स्प इस्त विश्वद्पसे भिन्न या । 
तीसरी वात यह दहै किं इस व्रिद्ाठ त्रि््पको देखनेकरे चयि 
दिग्यचक्षुकी आवदयकता थी । भगवानूने "दिव्यं ददामि ते चक्षुः 
पय मै यौगभैसम् ककर अर्ुनको विश्वरूप देखनेके चयि 
दिव्य चक्षु दिये थे । प्रतु यददौँ दिव्य चक्षुकी कोई वात नर्द 
दै | अनन्य भक्तिं करनैवाया कोई भी उस ्वरूपको देख सकता 
है ] इससे यह सिद्ध होता हैकिं ५२ सै ५४ दकम की गयी 
महिमा व्िद्यद्पकी नह है । 

यदि यह क्य जाय कि वहं महिमा विश्च्पकी तो नही 
है; परन्तु भगग्रान्‌करे चतुर्युन मनुप्यद्धपकी है तो यह भी युक्तियुक्त 
नही है । क्येकि व्यं ५२३ दटोकमंकहागया हैकरिमेरा 
यह्‌ दुरम खूप जो तुमने देखा दै, इस पदो देखनेकी देवता भी 
खदा आकांक्षा करते देवा अप्य द्भ्य निनय दर्शनकाद्विणः- 


[वरतो मथि भा 4 च्य 
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देवता भनुप्य्प चतुर्मुज्का अआका्षाक्यों कसले खोटवहंते 
मनुप्योको मी दीख सक्ता श्रा दर्‌ देवनायक दिये कौन-सी 
भवात थी १ यदि यह कहा जायि देवता विश्रस्पक्रे दकानकी 
आ्वक्षाक्ते ह सौ यह भी ठक नेद विः; जिसके 
पुखारविन्दमे दोनो सेनायके कर जा रदे जर चूण दो 
रहे है, रेसे योर सूपके ददानकी आकांक्षा देवतागण कयं 
करे ४ इससे यही सिद्ध क्ता है कि द्री चार्‌ की 
महिमा भगवानत्र देवग चतुभुजकी हं | अछनके गदिनं 
चक्रिणम्‌ रब्दोँसे मी यी तिद्ध दहता है; क्याकिं नर्म भावान्‌ 
तो युद्धम शख ग्रहण न करनेकी दुर्योधनसे प्रतिन्ना कर चुके धे, 
फिर गदादि धारण करनेके च्यि अरुन उनसे क्योकर कहता ? 
सञ्चये वचनोसे भी यदी सिद्ध होता है कि पहले भगवानूने 
अर्ुनकी प्रर्थनाकरे अनुसार अपना चतुस॑ज देवस्य दिषखयायः, 
पिर तुरंत दी सौम्यवरपु द्विुन मनुप्यरूप होकर अर्जुनको 
आश्वास्तन दिया | 
चतुर्मुन देवरूपके प्राकय्यक्रे वाद ओर मनुप्यरूप होनेतरे 
पूवै अज्ुनकी कैसी सिति रदी इसका कोई वर्णन नहीं मिट्ता | 
भगवानके मनुष्यख्य हो जनेके वराद दी अन अपनी सितिका 
वर्णन करता है कि (अव मेँ अपनी प्रकृतिको प्रप्त ह्यो गया | 
दृससे अनुमान होता है कि सग्वान्‌ श्रीङकष्णके सौम्य मनुष्यद्प 
धारण क्रनेपर ही अजन अपनी पव सतिम आया } चतुभज 
देवरूप-दशेनके समय उसकी स्ति सम्भवतः आश्र्ययुक्त ओर 
दर्न्म्त-सी हौ गथी होगी । किन्तु इसका कोई उनल्ठे नदी 
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मिलता । इीसे वहुत-से संस्छत-ीकाकारेने चतन देवश्पके 
श्रकरट हयेनेका वर्णन नदीं विया | परन्तु सुञ्जयकरे कथनमें इसका 
स्प.र्णन दै, सञ्चय कदता है-- 
इत्यन बासुदेवस्तथोक्खा 
स्वकं सूपं ददयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 


भूत्वा पुनः सुम्यवपुरमदामा ॥ 
( गीता ११।५० ) 


दस श्चोकका सरट जौर सख अन्वय यो होता दै-- 

वदनः अयनम्‌ इत उक्ता भूयः यथा स्वक स्प 
दशयामास च पुनः महार्मा संम्यत्रपुः भूता एनं मीतम्‌ 
आश्वासयामास । - 

अर्यात्‌ वाश्ुदेष भगवानूने अर्जुनक ग्रति इस प्रकार कटकर 
परर वैसे दी अपने चतुर्भुज (दरे) सूयको दिखाया ओर फिर महावा 
कृप्णने सौम्य मूरति कर इस भयभीत इए अर्युनको धीरज द्विया ॥ 

उपयुक्त आये रृदटोवकरे भमूयः तथा स्वक स्प दर्यामाषः 
दन वचनेत्ि यह सिद्ध है कि श्रीमगवानने ४९ वे द्टोक्मे नो 
यह---भ्यपेतभीः प्रीतमनाः घ्वं त्द्‌ प्ठमे इदं पपं पुनः 
प्रपद्य । अर्यात्‌ 'मयरहित हआ ग्रतियुक्त मनयादा तु. मेरे उसी 
खूपवो देख' कडा या वरदौ अर्जुनका वाञ्छनीष देवरूप द्विखन्याया | 
इसके वादके आधे उत्तरम पुनः सन्य मनुष्यतरपु होकर धीरज 
देनेकी सत आ गधी | 

पसा सीधा अन्वय न टगाकर कोषकोई पौम्ययधुः को 
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स्वक सपम्‌) का विपण मान स्तरः परन्तु वैसा न्दा वन 
सकता; क्योकि (स्वकं सपम्‌ द्वितीया विभक्तिका एकवचन ओर 
वम है, यह 'सौम्पवपु" महासा कृष्णका विदोपण ह ओर्‌ कर्तम 
प्रथमा विभक्तिकरा एकवचन है | इक्क सिवा रेता मानने 
(भूत्वा अत्यय भी व्यर्थं हयौ जाता है] कोको शिर कर्पना 
करके खीचतानकर एेसा अन्वय करते ह-- 
हात्मा वाद्धदवः खनन्‌ रात्‌ उक्त्वा पनः सन्यवणः 
भूत्वा तथा स्व स्प दद्याप्रास्र च प्ते मात पुनः 
आश्वासयामास । 
दस अन्वयके अनुपतार रेता अथं व्रनता है करि भगवान्‌ 
पटे सौम्यवपु हए ओर तच अछनको अपना ख्प दिलया | 
जघ सीम्यत्पुद्ो ही ग्ये तौ फिर दिखटाया क्या, सौग्यच्पु होते 
ही अननं देख दी लिया | भ्मूत्वाः अध्यय किसी दूसरी क्रियाकी 
अपेक्षा करता दै ओर वह क्रिया 'आस्राप्तयामासः दी होनी चाहिये 
क्योकि वही नजदीकमं हे | परन्तु इसको न ठेकर्‌ “स्वकं र्यं 
दर्शयामास क्रिया ठेनैसे अन्वयकी कल्पना अच्यन्त चि हो जाती 
है ओर अर्थं मी ठीकः नहीं वेटता । महात्माः शब्दको भी ्वापुक्िः 
का विेपण नहीं ठेना चाहिये, क्योंकि वह भ्सौम्यवपु" के समीप 
है । परमाथंप्रपा-टीकामे भी यदी अर्थ द्या गया है कि मगानने 
पहले चतुर्यंज देवरूप दिखलया, पीले सौम्यवपु होकर आश्वासन दिया | 
अव्र यह शंका रह जातीदै करि अर्जुने ५ वें रटोकमे 
तदेव ( तद्‌ एव ) ओर ४६ वै दटेकमे तेनैव ( तेन एव ›) यानी 
उस्न रूपरको देखनेकी प्रार्थना की है । य्ह इन (तत. ओर "तेन 
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श्ब्दोसे यह अर्थं निकठ्ता है किं अर्जुनकां सङ्केत पहले देखे इए 
खरूपको देखनेके च्ि ही दहै । यदि यह कहा जाय कि भ्वतः 
शब्दे अत्यन्त समीपका ख्प दिया जानेके कारण मुष्यह्प ही 
मिल्ता है सो दीक है परन्तु उप्यक्त त्रििचनसे यह सिद्रद्यो 
चुका है कि अर्जुनकी प्रार्थना मलुष्यूप दिखटनेकी नर्द, देवरूप 
दिखलनेक्रे चयि थी। तवर यह शंका होती है कि क्या वह 
देवल्प्‌ पके कभी अर्जुने देखा या ओौर यदि देखा थातो फिर 
४१ वे ओर ४२ वे इेकोमिं प्रमाव्र न जाननेकी बात उसने कँसे 
की £ इस दांकराका समाधान यह है करि अर्थुनके ष्देवूपं 
किरीयिनिं गदिनं तेनैष ख्येण चतुर्मुनेन' आदि. शब्दोसे एसा प्रतीत 
होता है कि अर्ुनने किसी समय मगवानके देवक्षरूपका युप्तरूपसे 
दर्दान किया' था, तमी इतने विगेषणेसि उसका ठस्य कसा रहा 
है नहीं तो प्तदेव मे दर्शय देव रूपम्‌" इतना ही कहना कापी 
था, अन्य किरी व्रिदेषणकी आवदयकता ही नहीं थी | चतुर्मुन देव 
ख्यसे अर्युनके दर्शन करनेका वर्णन महाभारतम इससे पूर की 
आया हो तो मञ्चे ध्यान नहीं है | किन्तु वर्णन नमभीभयाहोतो 
भी इन शब्दसे यही मान छेना चाहिये कि अर्जुने किसी समय 
पके चतुर्मुन देवक्वरूपका दर्दान विया था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर अर्युनकी सभी ठार प्रन्थोमिं नदीं छिवली गया, उनके चस 
का वित्तारते वर्णन नहीं मिक्ता है, ओर यह दात्त भरी गुप्त थी, 
इसीसे (तदेव ही" कहकर अर्जुन इशारा करता दै । 

अवर रही प्रभाव न जाननेकी वात, सो यचपि १ वे ओर 
४२ ये स्टोकमे जये इए रब्दोसे यह प्रतीत होता है कि मानो 
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अर्जुन भमगवानके प्रसावक्रो नर्द जानता था; पस्तु वास्तवे पेसी 
वात नहीं ह | अपनी च्धुता दिषलसना तो भक्तक्रा खमाव दी 
होता है | क्योकि प्रभावे सम्बन्धे स्थयं अर्जुने -्मीतामे उससे 
पहले कहा है-- 
परं व्रह्म परं धास पितरं परमं याच्‌ 
पुरूपं शाधतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वामृषयः स्वै देवषिनारदस्तथा | 
असितो देवलो व्यासः खयं चैव ऋीपि मे॥ 
( १० । १२-१३ ) 
'आप् परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैँ क्योकि. 
आपको सत्र ऋषरिजन सनातन दित्य पुरुप, देवोके भी आदिव 
अजन्मा ओर सर्बव्यापी कहते हैँ वैते ही दर्पं नारद, असितः 
देवर दरि, सदर्थं व्याक्त ओर स्वयं आप मी मेरे प्रति कते है । 
कृच्च ते न नमेर्प्हार्मन्‌ 
गरीयसे व्रहमणोऽप्यादिक्तर | 
अनन्त देवश्च जगन्निवास 
त्वस्षर सदसत्तत्परं यद्‌ ॥ 
सखमादिदेवः पुरुषः पुगण- . 
स्त्वमस्य विख परं ` निधानम्‌ । 
` वेत्तासि वं चं परं च धप 
त्यथा ततं विश्वमनन्तरूप |. 
( ११ 1 ३७-३८ ) 
हे महाप्मन्‌ ! व्रद्यक्रे आदिकर्त ओर सवसे वंडे आपके 
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= 


चयि बे कैसे नमत्कार नदीं फर, क्योकि दे अनन्त ! दे देवे ! 
हे जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अर्यात्‌ 
सग्चिदानन्दघन ब्रह्य है व्ह आप ही । ओर हे प्रमो | आप 
आदिदेव सनातन पुरुप है, आप इस जग्तक्रे परम आश्रय ओर 
जाननेवठे तया जाननेयेप्य ओर परमाम हैँ । हे अनन्तस्य | 
आपसे यह सव्र जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्णं है । 


इससे सिद्ध होता दै क्रि अर्जुन भगवानकरे प्रभावको जानता 
था ओर उनकाम्रेमी भक्त था | न जानता होता तो रसे वचन 
क्योकिर कहता ओर क्यो खयं भगवान्‌ अपने श्रीमुखे उसे 
भमक्तोऽसि मे सखा चेनि कहते . ओर क्यो उसके रयकरे घोडे 
हौकनेका काम करते । अर्जुन भगान्‌ श्रक्ृष्णको दयते साक्षात्‌ 
परमात्मा मानता था; परन्तु कमी न देखे इए भयद्कुर्‌ विराटूहपको 
देखकर उसने आश्र्यचकिंत ओर्‌ भयमीत होकर ४१ वे ओर ४२ 
व शोके वसे कचन कह दिये । इसीय्यि भगवान्‌ने आश्वासन 
देतेद्एरसेभ्ाते व्यथा मा च व्रिमूढमावः व्यपेतभीः आदि 
कहकर एवं अपने ठेवरूपके दर्थन कराकर निर्भय ओर शान्त 
किया | यदि भगवानूकता प्रभाव जाननेमे अर्ुनकी यक्िचिव्‌ कमी 
मानी जाय तो गीतके उपदेशसे उसकी भी सर्वया पूति हो गयी । 

इम व्रििचनसे यह सिद्ध होता है किं भगवान्‌ रश्रकृष्णने 
विशवरूपके वाद्‌ अर्जुनको चतुर्युन देवरूपसे दर्शन दिये ओर किर 
सौम्यवपु दविसुन मनुप्यर्ूप हकर उसे आश्ास्न दिया | 


- "व-<उ>्०स्- 
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गीतोक्त साम्यवाद 

आजक्ट संसारम साम्यवादकी वड़ी चर्चा दहं | सव वातोमं 
समताक्षा व्यवहार हो, चसीको लेग साम्यवाद समञ्च रहै ओर्‌ 
रेरा ही उच्ोग कर्‌ रहे हैँ जिससे व्यवहयारमात्रमे समता आ जाय | 
परतर विचारकर देखनेसे पता ्गता दै कि परमास्मार्की इस 
विपम सृथ्मिं सभी व्यव्हारोमे समता क्भीद्यो ही नदी रुकी 
जर दोनेकौ आव्द्यकता मी न्दी है । न संसारमं सव्र आङ्कति 
एव-सी है, न बुद्धिः वर, शारीर, सभाव, गुण ओर कमं आदिमे दी 
समता है । रेसी अवसाम देदा, काट, पात्र ओर्‌ पदार्थोमिं स्यत 
समानभावसे समता कदापि सम्भव नद्यं है ¡ इसीसे एसा साम्यवाद 
सफर नहीं हेतः, ओर न कमी हो सकता है | 

यथाथ साम्यवादका विकास भारतीय ऋषि्योकी प्रज्ञसे हआ: 
था, जिसका वर्णन हमारे शालोमे खूं मिटता है । श्रीमद्भग्वद्रीतामें 
तो श्रीमग्ानूने जीचन्सुक्तका प्रधान रक्षण (मताः दी प्रति- 
पादन किया है | यह (्समताः ही सर्वोच्च साम्यवराद्‌ है, यही सची 
एकता है, यही परमेश्चस्का खूप है । यह धर्ममय है, इसमे 
असर्यादित उच्खुह्धल जवनो अवकाश नीं है, यह परम आस्तिक 
है, र्खमय है, शान्तिप्रद है, रहस्यमय है, समस्त दुःखोका स॒दाकरे 
च्य नाशा करनेवाख है, युक्ति देनेवाख है अथवा साक्षात्‌ स॒क्ति- 
ख्पदीहै; इसमें स्थित द्येनेका नाम हौ ब्राह्मी सिति है। नोः 
पुरुष इस साम्यवादमे खित है बही खितप्रजञ है, बही गुणातीत है, 
बही ज्ञानी है, वही भक्त है ओर्‌ वही जीबन्सुक्त है । यह साम्य 


गीतो सास्यवाद्‌ ` 


४ 


वाद केवट कल्पना नही है; आचरणक्रे योग्य है, ओर इस्तका 
आचा समी कोई कर सकते है, यह समता दी परमासा है| 
जितने सर्म रेसी समता प्राप्त कर्‌ खी, उसने मानो समस्त संसारको 
जीतकर परमामाको दी प्राप्त कर टिया । मगवान्‌न गीताम कहा है-- 
ह्व त्विः सर्गो येषां साम्ये शितं मनः। 
निर्दोपिं दि समं त्रद्म तसराद्र्मणि ते स्थिताः॥ 
(५। १९) 
भ्िनका मन समत्वनावमे सित है उनके द्वारा इस 
जव्रित अस्ये दी सम्पूणं संसार जीत च्या गया, अर्थात्‌ वे 
जीते इषु ही संप्तारसे मुक्त टै; भ्योकि सचिदानन्दधन परमात्मा 
नि्दूपि ओर सम है, इृ्तसे वे सचचिदानन्दधन परमातमामे ही स्थित है]? 
जरौ यह्‌ समता है) वर्ह सर्वो म्याय है; न्याय ही स्य 
दै ओर सव्य परर्मासाका खस्य है; जट परमामा है, वर्य 
नास्तिकता, अधर्म-भाव्रना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, असत्य, 
कथट, दिस्ा अदिके चि गुना दी नहीं है । अतएव जहौ यह 
समता है" वरहा सम्पूर्णं अनर्योका अत्यन्त अमाव होकर सम्पूर्ण 
सदगुर्णोका विकाम आप दी द्यो नाता ह | क्योविः अनुकूट्ता- 
्रतिकृटनासे दी रागद्ेयादि सव्र दौ ओर दुरचा्योकी उत्त्ति होती 
है, ओर्‌ समति दनव्म अत्यन्त अभव दहै, इमय्यि वर किसी 
रक दाव आद्‌ दुराचारे धिये सान न्दा) 
समना साक्षात्‌ अदन है, त्रििमना ही विप टै | वह वात 
संसं प्सयक्ष देखी जानी है । द्सव्य सम्पूर्णं पद्या, सूरण 
तरि्ाभो अर समयं चराचर मूतेन जिनकी समता द वेद्यै 
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महापुर दै । इत समताका तत्व दछुगमतके साथ भदीभोति 

समश्चानेके लिये श्रीभगवानने नीतामे अनेकों प्रकारे सम्पूर्ण क्रिया, 

माव, पदार्थं ओर मूतप्राणि्यमि समताकी व्यास की है । जसे 
मरुष्योमं समता 


सुहन्सित्रायुंदासीनमध्यखद्रेप्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समरुद्धिविसिप्यते |; 
(६९) 


[न 


(जो पु) घुषद्‌, मित्र, वैर, उदाप्रीनः) मध्यस्य) देष 
ओर्‌ वन्धुगण्णमे, वर्मा ओर पादियेमि यी समान माक्त्राला है, 


(9 
(य 


व्ह अतिश्रेष्हं 
| मयुप्यो ओर पये समता 
वरिद्याविनयसम्पन्ने व्राह्णे गवि हस्तिनि) 
[4 [२ ६ ^£ ॥ 
शुनि चव चवपाके च पण्डिताः समदरिमः }) 
(५1 १८ ) 


श्ञानीजन त्रियाविनययुक्त ब्राह्मणे तथा गौ, दार्थ ओर 

कुत्तेमे एवं चाण्डख्मै भी समावते देखनेवले होते हैँ ।' 
सम्पूणं जीवेम समता 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽन | 
सुखं वा थदि वा दुखं स योगी परमो मतः।। 
(६।३२) 

षे अन ! जो योगी अपनी साद्श्यताते सम्पूणं भूतम सम 
देखता है, ओर सुख अथवा दुःखको भी (सवम सम देदता है ) 
वह योगी परम श्रेष्ठ साना गया है| 
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व्दी-कर्टापर भगवानने व्यक्ति, त्रिया, पदार्थ ओर भाव्रकी 
समताका एकं दी स्ता वर्गन किया टै । जंसे- 
समः रात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोप्णसुखदुप्वेु समः सद्धवरिवर्भितः ॥ 
(१२। १८) 
. ५ जो पर्ष) ात्रु-मित्रमे ओर सान-अपमानमे सम है तया 
सर्दी-गर्मा ओर एुवदुःखादिमे सम दै ओर (स्त्र संस्ासे) 
आसक्तिते रदित ह (वह भक्त है ) 
यद्य चतरु-मित्र ध्व्यक्ति' के वाचक है, मान-अपमान "परकृत 
विता" है, शीत-उष्ण ध्पदारथः है ओर एुल-दुःल भव हैं । 
समदुःखसुखः खल; समरो्ादमकाखनः । 
तुल्यप्रियाभ्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्ततिः ॥ 
(९४ | २४) 
(जो ) निर्तर्‌ आत्ममावरमे सित हआ दुःख-खुखकौ समान 
समक्षनेवाय है, ( तथा) मद्री, प्यर्‌ ओर स्वर्णरे समान माव- 
वाटा अर धर्यवान्‌ है, (तया) जौ प्रिय ओौर अप्रियकौ तुल्य 
सपकषता है ओर अपनी विन्दा-स्तुक्तिि भी समान भावाद है 
( वी गुणातीत द ) | 
दषम भी दुःख-युद “मघ, ई ये, अम अर चप्श्चस 
(दर्यः ह, प्रिय-अप्रिय “तर्ववाचकः ह ओर निन्दास्तुति (्परकृत 
क्रिया | 
` दस प्रकर जो सर्वत्र समष्टि है, च्यहारमे अहंता-ममता 
स्दतेद्र्‌ भी जौ त्तमे सवत्र समबुद्धि रटता है, जिसका समष्टि- 


२९० तच-चिन्तामनि भाग 


षटप समस्त संसारं आत्ममाव्र दहै वह समनायुक्त पुरुप है ओर्‌ 
वही सचा साम्यग्रदी है | 

दत समताका सम्बन्ध प्रधानतया आन्तच्कि भावस हैः ऽसमे 
सर्वैर समदर्शनं है, समवर्तन नर्द है | यह समत्र बाहरी 
व्यवहारो सर्वत्र एक्सा नहीं है । बाहरी व्यवदहाररमे तों दाम्भिक्र 
ओर शाखकी अवहेटना करनेवाटे भी रेसा कर सकते है । इस समता- 
का रहस्य तना गूढ है किं क्रिया. जौर व्यवहार यथायोग्य भेद 
रते हए भी इसमे वस्तुतः को बाधा नरह आवी । वल्कि देः 
काट, जाति ओर्‌ पदार्षोकी विभिनताके कारण कर्हौ-कर्टी तो 
बाहरी व्यव्रहारमे विषमता न्याथसंगत ओर आवद्यक समङ्मी जाती 
है । पस्तु वह विप्रमा न तो दृपित है ओर न उससे असी 
समतामे कोई अङ्चन ही आती हैं | | 

एक विपदुप्रसत देशा है ओर दूसरा सम्पन्न दहै, इन दोनो 
ददम व्यवहारे विषसता रहेगी दी; विपदूग्रस्त देदकी सेवा करना 
आव्द्यक होगा, सम्पन्न देशकी नर्द । व्यवहारकी इस विषमताकी 
 आवद्यकताको कौन दूषित बतला सकता है ? दयँ, उस विपत्ति- 
रस्त देदामे यदि ममता जौर स्वार्के मारते दुखी स्ेगोकी सेमे 
मेद किया जाय तो वह विषमता अवद्य दृप्रित है | मान रीजिये, 
एवौ जगह वाद. आ गयी; टोग इ रहे है । वँ यदि यह भाव 
हो कि .असुक यूरोपियन है, हम भारतीय है, इससे सारतीयको 
ही वचवेगे, यूरोपियनको नही, अथवा अमुक सुसत्मान है. हम 
रिद्‌ दै, हम अपनी जातिवलेकी रक्ता करेगे, विजातीयकी नहीं | 
इस प्रकारकी देदा ओर जातिगत आन्तरिक मेदयुद्धिजनित. विषमता 
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अवद्य दूतत है ¡ आपत्तिकनाटमे देश, काठ, जाति ओर उुटुम्वका 
अमिमान व्याकर सव्रकी सममावसे सेवा करनी चादिये । ममता, 
सार्थं ओर आसक्तिवरा जो दे, काठ, पदार्य, जाति आदिं 
चरियमताका व्यवहार किया जाता है वास्तवे वहौ व्रिपमता है। 
देसी विषमता महापुर नही दयोवी । 
इकषी प्रकार काठ-भेदते भी न्यहास् विमता रहती है 
श्वम रातकौ सोते है, दिनम व्यत्रहमार कत्ते है, प्रातः-सायं सन्ध्या- 
चन्दनादि शरेपासना करते ह; यह विपरमता भव्रदयक है । रेसे 
द्धी जिसे समय दुर्भिक्ष पदता है, उसी समय अन्नदान दिया 
जाता है } जट्दान ग्रीष्मे भवद्यक है, सर्द उतना नहीं । 
चखदान शीतम आवदृयक है, गममं इतना नही । अग्नि जटाकर 
ज्म तापा जाता है, गममं नदी । छाता वर्पाकाल्मे लगाया 
जाता है, जाडेमे नही टगाया जाता } पस्तु यद विपमताकां 
व्यवहार स्मया युक्तियुक्त ही मही, आवदयक माना जाता .है । 
` खान-पान ओर व्यवद्ासमं मौ, कुत्ते, हायीः चाण्डा 
ओर व्राह्मणमे धिपमता सर्वया युक्तियुक्त दै । गी ओर हायीका 
खाय धास-पात है, मनुष्यका नहीं । कुत्ता मांस भी खाता 
दैः परन्तु बह गौ तथा हार्ीकरे च्य उपयोमी नरह; मनुष्यके च्ि 
तो अत्यन्त ही अनुपयोगी ह । इन सत्रका परस्पर एक दूसरेके साय 
खान-पान कभी सम्भव नदी । कोई मौ बुद्धिमान्‌ पुस्य इन प्च 
प्रागियेकरि साय न्यबष्ासं समताका प्रतिपादन नर्हा कर सकला | 
मनुष्य अर पञ्चुकी वातत तो अट्ग रही, तीनों पञ्चमं भी व्यवहार 
मे वदी वरिमता ह । हार्थीकी जगह कुत्तपर सवाद कोई नी कर 
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सकता, गौकी जगह दुतियाका दृध नरहरी पिया जा सक्ताः] जो 
लोन समददानको समवतन सिद्ध कर्‌ च्यव्रहार्‌पं अभेद लना चाहते 
है, वे वस्तुतः इसका मनं ही नहीं समने | इनका मदर तों प्रकृति 
गतदहंनो किमी तरह भी पिटाया नरह जा स॒क्रता | परस्तु 
हून व्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, ग ओर कुत्ते आद्धि किसी भी प्राणी- 
को दुःखकी प्राति दोनेपर्‌ उसके टुःखकोौ निवारणं करके उसको 
सुख पर्हैचानेके चयि वा द समान व्यव्हार करना चष जैसा 
हम अपने हाथ, पैर, मस्तकः आदिका दुःख निवारण करके घुख 
प्हचानेके स्यि करते है | इसी प्रकार (आत्मत्व मी सुत्रमे ठीक 
वेसा द होना चहिये जेसा हमारा अपनी देहमे है । दृमी समता- 
का नाम समता है| 
इसी प्रकार मिर्टके टेटे, पत्थर ओर सोनैमे भी व्याबहारिकि 
सेद आवद्यक है । मिद्रोके टेेको संमाख्कर्‌ रखनेकी जख्रत 
नही, परन्तु सोना सुरक्षित रखना पडता है ¡ सेनक व्दले. 
मिदर या पल्थरका आदान-प्रदान नहीं हो सकता | इनके 
संम्रह-मरहणः, आदान-प्रदान, भ्यवहार ओर मूल्य आदिमे विषमता 
रहती दी दै परन्तु दँ; आन्तर्कि भावमे इनमे मेदः नहीं होना 
चाहिये ! अपना सङ्कट निवारण करनेके स्यि जसे धनको गिद्रीकी 
तरह. समक्षकर खच किया जाता है, उसी प्रकार न्याय प्राप 
होनेपर. दूसरे प्रर्णकि हितके चयि भ धनको धूल्के समान सम्च- 
कर न्यबहार्‌ करना चाहिये सवर धनका सुग्रह करने ओर 
 न्यायस॒ङ्गतं आवदेयकता आनेप्र॒खचं न करनेभे विपमता है | जयं 
यह विषमता होगी, वह ` न्यायान्यायको विचार छोडकर धनकः 
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संग्रह होगा बीर न्यायस॒द्धत खर्चमे दिचकिचाहट ह्मी ] अतएव 
अन्यायसे उपार्जन केकरे समय ओर न्याययुक्तं खर्चे समय 
धनको धृल्करे समान समञ्चकर्‌ वैसे उपार्जने हट जाना ओर 
खच केषं सद्कोच नहीं करना चहिये । यह म्समोद्मकाञ्चनः' 
है । एक्क उट भी धन नही है, दूञ् धन ओर्‌ मोगपदार्थेका 
संप्रह करता है; परन्तु यदि वह अपने ओर दुटुम्करे व्यया 
भोगदुखके च्यि न करके सम्पूर्णं भूतप्राणि्ोके हित्के च्वि ही 
करता है तो इस संप्रहमे विपरमता होनेपर भी यह दूषित नदीं दै 
चरं आवद्यक है | 

पदारथोकौ, भरिपमता ठनिये--अग्नि ओर जलम विषमता है, 
व्रि ओर अमृतम वरिमता है, मीठे ओर कटुमे विपमता दै, पथ्य 
ओर कुप्ये द्विता है । व्यवहारं पुरुप ओर सी-नातिमे 
.वरिपमता है; पुरुप-पुर्पमे मी पिता ओर पत्रमे भेद आवश्यकः है, 
दी-ीमे भी माता ओर खमे भेद रखना धमं है | अपने दही 
दारी दाहिने ओर वारये हाथमे भी व्यवहारका मेद युक्तिसद्वत 
है ¡ संसा जरह व्िदोष समताका उदाहरण दिया जाता है वदँ 
कहा जाता है किः ध्ये दोनो हमारे दा्यै-वारये ह।थक्रे समान एक- 
सेर्दै। पस्तु देखा जाता दै कि दाहिने-वाये हाथक्रे ्यवहयसे 
परस्पर बदा अन्तर है । खान, पान, दान, सम्मान आदि उत्तम 
प्यत्रहार ओर्‌ प्रधान-प्रान कियाद अधिकम दाहिने हायते 
की जाती है ओर हौचादि अपवित्र भ्यवद्यर वायैसे दते ह । 
दसी प्रकारका भ्यवहास्का भेद अपने भद्गमिं भी टै । पैर, ह्यध, 
मस्तक आदि एक दी ररीरके अङ्ग है; परन्तु चरणते शरक, 
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ह। 
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करता । तचत्त पुस्यः च्वि जिस काटने सुमधूर्णं॑बृतप्राभी 
अन्माद्द दा जते हं अर्धात्‌ वह सवो आमां हा सम्म ठेता 
है, उस समय एकको देवनायक कदय शोकः ओर्‌ कद मोह दै? 

दरस प्रकार व्यवहारे शाकी मर्यादाकरे अनुसार भगचत्‌- 
मवयं या टोकरसंग्रहके यिय ममता ओर खार्थ॑से रहित होकर, 
न्याययुक्तं निपमताका व्यत्रदार्‌ कते ह्य्‌ मी, सवमे उपाधियेकिं 
दोपते रहित व्हको सम देखना, ओर रणद्धेप आद्रि विकारौ 
रदित होकर मान-अपमानः खम-हानि, जय-पराजय; दात्रु-मित्रः 
निन्दा-स्तुति, सुखदुःख, सीत-टष्ण आद्रि समस्त दन्द्मे 
सर्वदा समतायुक्त रहना ही यथार्थं सान्यत्राद है । इसी साम्यकाद्रसे 
परम कन्याण्कौ प्राप्ति हो सकती है | 

आजकट्का साम्यवाद श्वरविरोधी है ओर यह गीतोक्त 
साम्यवाद्‌ स्मैव द्द्रको देता दै; वह धर्मका नाद्रका है, यह 
पद-पदपर्‌ धस॑की पुष्टि करता है; वह हिंसामय है, यह अर्हिंसाका 
म्रतिपादक दै; वरह स्वाथमूख्क टै, यह खा्थको समीप भी नहीं 
अने देता; वह. खान-पान-स्पश्चादिमे एकना रखकर आन्तरि 
ेदभाव रखता है, यह खान-पान-स्परादिमे शाच्मर्यादानुसार 
यथायोग्य मेद रखकर भी आन्तरिक मेद नदीं रखता ओर सवमे 
आत्माको अमिन्न देखनेकी रिक्षा देता है; उसका ट्य केवल 
धनोपासना दैः इसका लकय रश्रस्राप्ति है; उसमे अपने दल्का 
अभिमान है ओर दूसरौका अनादर है, इसमे सर्वथा अमिमान- 
शून्यता है. ओर सारे जगते परमातमाको देखकर सवका सम्मान 
करना दै, कोई दूसरा ह हौ नरह; उसमे बाहरी व्यवहारकी 
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प्रनानता है, इसमे अन्तःकरणकरे भावकी प्रधानता दै; उप्ते 
भौतिक सुख भु्य है, इसमे आध्यानिकः घुख सु्य है; उसमे 
परधन ओर परमतते असदिश्णुता दै, इमे सयका समान आदर 
है; उसमे रागदटेष है, इत्मे राग-देप-रहित व्यव्हार है । 

अतण इन सव्र वातोंपर विचार कके बुद्धिमान्‌ पुरुगेको 
इस मीतोक्त साम्यतरादका ही आद्र करना चाहिये । 
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गीता अध्याय ५ टेक ५ मे मवान्‌ कहते दै-- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते खानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 

श्नानयोगिरयोद्यारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है निष्काम 
कर्मयोगि्योद्यारा भी वही प्राप किया जाता है, इस््यि जो पुरुप 
ज्ञानयोग ओर निष्काम कर्भयोणको एक देषठता है वही ययाम 
देखता है । परन्तु इस व्िप्रयमे यह शङ्का होती है कि यँ 
भगवान्‌. सांख्य ओर्‌ योगक्रे फख्को एक कहते ह या दोनोका 
सिद्धान्त ही एकः तरति हैँ । यदि फल एक कहते दै तो सिद्धान्त 
भिन्न-मिन्न होने फर एक कैसे हो सकता है ओर यदि दोनोका 
सिद्धन्त ही एक कहा जाय तो उचित नहीं मादरम पडता, क्योकि 
योग ओर सांट्यकरे सिद्धान्ते परस्यर बडा अन्तर्‌ है । 

योगकरे सिद्वान्ते फसक्तिको व्याग कर मनुष्य श्वरकते स्मि 
कारमं करता है तो भी उसमे कर्मापनक्रा अभिमान रहता है । 
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संस्यकरे सिद्धान्तमे कमेका कर्ता मनुष्य नी हः उसके 
दास कर्महोते हैते मी उन कर्मोमि उस्न पृस्यका अभिमान नहीं 
रहता, व्ह तो केवट साक्षीमात्र ही रहता दै | 

कम॑योगी अपनेको, श्खरको तथा कार्यसदित ग्रद्रतिको 
परथकू-प्रथक्‌ तीन सत्य प्रदाधं मानता ह; परन्तु सरंख्ययोगी 
ई्व्वरकी सत्ताको अपनेसे अलग नरी मानता, केवट एक्‌ आत्म- 
सत्ता ही हं ेसे मानता दह तथा विकारसहित प्रदकरतिको अन्तवन्त 
यानी नाडावान्‌ मानता है | अतश्च दोर्नोका सिद्धान्त निन-भिनन 
प्रतीत दता हैः फिर सास्य ओर्‌ योगको यदौ किस विप्रयमं क्र 
वतलया गया है ? 

उपयुक्त राङ्खाका उत्तर बह दै-- | 

एक्मप्याश्धितः सम्यगुमयोविन्दते फलम्‌ ॥ ` 

( गीता ५1८.) 

प्संल्य ओर्‌ योग इन दोनोमेमे एकमे भी अच्छी प्रकारे 
सित इभा पुर्पर दोनकि फर््पर परमामाकौ प्राप्त यंता है | 
परमात्माकी प्रापिहप फट द्ोनोका एक ही है | परम घाम, परम 


४ 


पद आर परम गतिकी प्राप्ति भी इसीकां कहते हं | 


क 


इसे यह वात सिद्ध हई कि सां्य अओर योग डन दोनों 
साधरनाका फट एक दयोनेके कारण इन्दं एक कंहा है | फट एक 
हानेसं सिद्धान्त भी एक दही होना चहिये, यह टीक्‌ हं परन्तु यष 
कोद नियम नहीं हे | मागे ( साधन) ओर ट्क्षय भिन-मिन् मी 
हो सक्ते हैँ | 


वि 


जेस्े एकः ही प्रामको जनके चयि. अनेक रास्तेहोते दहै, 
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किसी रास्तेसे जाये, परिणाम सवका शक ही होता है । जेसे 
विसी एक देख ( अमेरिका ) को जनेवा्यमि एकः तो अपनी दिदा 
( भारतवषं ) से पथिम-दी-पथिम जाता द जीर दतरा पूर्व-दी-पव 
जाता है; किन्तु चर्ते-चट्ते अन्तम दोनो दी वाँ प्च जति ई । 
रास्ता मिन-भिन होनेके कारण परस्पर एकमे दूसरेका वडा अन्तर 
माद्टम होता है परन्तु उस देशने पर्हचनेषर वह अन्तर नहीं रहता । 

इस्‌ प्रकार एक म्रामको जनिक्रे व्यि जसे अनेकः मागं होने 
हः वेते दी एक वार्यकी सिद्धिके व्यि साधन भी अनेकद्ट 
सवने दै 

लंसे सूर्यं ओर चनद्रग्रहणको सिद्ध करनेवाले पुरपेमिं एक 
पक्न तो कहता है कि प्रथि धिर है, सर्य ओर चन्द्रमा चरते 
ओर दृक्षया कता टै कि प्रथिवी भी चट्ती है| दोरनोका मत 
मिन्न-मिन्न दोनेकेः कारण एकसे दूसरेका वड़ा अन्तर है, विन्त 
फट दोर्नोका एक होता द | 

दरपथ्यि साधन ओर मत्त्की अत्यन्त मिन्तता षोनेपर भी 
दोनोंका उदेश्य ओर परिणाम एकः श्वरकी प्राति कषनेते बद एक 
ह्ीदै। 

अवर साष्य# ओर कर्मयोगं की एकतरे विये टिखा 
जाना ह| उपाक्तना दोनों ष्टी साधनम रती दै । उपासनारदहित 
हान थर कर्मयोग ग्रसेष्टी छ॒ष्कद्ः जसे व्रिना जच्करे नदी । 

गीतराके अनुसार सास्ययोगीकी निष्टं विक्लानानन्द्न कैव 

। | गीनोच सन्य सीर कर्मयोगफो मदि कविदमभीत साण्य. 

दर्यनमे तथा नदन पनछनिपररन योगदान भिद समना चषि । 
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एक आत्मत ही अनादि, नित्य ओर . सत्य है । उस किक्ञाननिन्द- 
घनके संकल्पके आधारपर एक अंशम संसार्की प्रतीति होती दै 
जैसे निर्मरु आकाशकरे किकी एक अंशम वाद्की | इसलिये 
सांख्ययोगी विद्र बुद्धि युक्त होकर शोक; भयः रागदेषः 
ममता, अहंकार ओर परिग्रहसे रहित हआ पक्त्र ओर एकान्तवेश- 
का सेवन करता है| एवं मन, वाणी तथा दारीरको वमे करिये 
९, सम्पूणं भूतोमं सममाव होकर आतमत्खका विवेचन करता 
इआ प्रशान्त-चित्तते परमात्मक खरूयका एकीमावसे इस. प्रकार 
ध्यान करता है कि एक आनन्दघन तिक्ञानलद्प पूर्णत्रहम परमासा 
हयी पयिर्ण है ! उससे अतिरिक्त ओर कुछ भी नर्दीहं) उस 
ब्र्यका ज्ञान भी उस्‌ ब्र्को ही है) वह खयं ज्ञानखदूप हैः 
उसका कमी अभाव नदीं होता । इसथ्यि उसे सत्यः. सनातन 
ओर नित्य कहते दँ । वह सीमारहित, अपार ओर अनन्त है | 
मन, वुद्धि चित्तः अहंकार, दष्टा, स्स, ददन आदि जो भी 
कुछ दै, सवर रहय ही है । वास्तव एकः पूर्णत्रह्म परमात्मक 
सिवा अन्य कोई भी वस्तु नहीं दै 
वह विक्ञानानन्दघन परमासा भूर्णं-अनन्दः “अयार-आनन्दः 
(दान्त-आनन्द' “धन-आनन्दः व्रोधलरूप-अनन्दः श्ञानछलूप- 
आनन्दः '्परम-आनन्दः निव्य-आनन्द' सत्‌-आनन्दः ष्चेतन- 
आनन्दः “आनन्द-ही-भनन्द्‌" हैँ | एक (आनन्द, के सिवा ओर 
कु मी नहीं है । इस प्रकार मनन करते-करते जत्र मनके समसत संकल्प 
उस परमाप्मामे विीन हो जाते हैँ, जव एकः बोधलष्प, आनन्द्‌- 
घन परमात्माके प्तिवा अन्य किसीके भी अस्तितरका संकल्प ही 
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नही रहता, तव उसकी स्थिति उस आनन्दमय अचिन्त्य परमातमा- 
भ निश्चठ दहो जाती है । इस प्रकारे ष्यानका नित्य नियमपूर्ैक - 
अभ्यास करते-करते साधन परिपक्ष होनेपर जव साधकके ज्ञानम 
उसकी अपनी तया इस संसारकी सत्त ब्रहमसे मिन नदीं रहती; 
ज्ञाता, ज्ञान ओर तेय समी दु एक विज्ञानानन्दधन ब्रहमलरूप 
चन जाते है, तव वह कृतार्थं हो जाता है । 
` सांरुययोगी व्यवहार-काट्मं चोवीस तलवार कषक जद, 
विकारी, नादावान्‌ ओर अनित्य समक्षता है ओर सम्पूरणं क्रिया-- 
चर्मोको प्रकृतिके कार्यरूप उस कषेत्रसे ही विये इए समद्षता दहै 
अर्थात्‌ इन्दि्यौ अपने-अपने अर्थम वर्तं रही है इस प्रकार समता 
है । एवं नित्य, चेतन, अविनारी आत्माको निर्विकार, अकर्ता तथा 
शरीरसे विक्षण समश्चता है । यों समञ्ञकर वह सांख्ययोगी मन, 
इन्दिय घौर शरीरद्वारा होनेवले सम्पूर्ण करमो कतापनके 
अभिमानसे रहित होकर कर्मं करता इञा भी कर्मोद्ारा नही वैधता । 
यह सम्पूण. भूतेकि परथकू पथक्‌ भावको कवक एक 
परमात्माके संकल्पे आधार सित देखता है ओर उस परमाए्माके 
# महाभूतान्यदंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दमौकं च पच चेन्द्रियगोचराः | 
(गीता १३।५) 
पोच महाभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर धृथिवीका 
सृक्षमावः अकार शुद्धि सौर मूर-मकृति अर्थात्‌ भरिगुणमयी माया भौ तया 
दस इन्द्र्यो अर्थात्‌ श्रोत्र त्वचा, नेत्र रखना ओर घाण एवं वाक्‌, दसः 


पादः उपर ओर गुदा, एक मन ओर पोच इन्द्ियेकि पिपय अर्थात्‌ ` 
छन्दः स्र, रूपः रस ओर गन्ध ] 


त° चि°्मा° २-रद- 
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सङ्कल्पसे सम्पूर्णं भूतोकी उत्पत्तिके विस्तारको देखता है । इस 
प्रकार अभ्यास ` करते-करते अभ्यासके परिपक ` होनेसे वह ब्रहको 
एकीमावसे ग्राप्त हो जाता है । यानी बह उस ब्रह्मको तद्रूपतसेः ` 
प्राप्त हो जाता है । जैसे गीताम भगवान्‌ने का है-- ` ` ` 
रबुद्धयस्तद त्पनस्लनषहस्तत्परयणाएं . ` | 
गच्छन्त्यपुनरावत्ति ज्ञाननिधूतकट्मषाः ॥! 


। (५ | १७) 
हे अर्जुन ! तद्रूप है बुद्धि जिनंकी, तद्रूप है मन जिनका ओर 


उस सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही है निरन्तर एकीमावसे स्थिति 
जिनकी टेसे तत्परायण पुरुष ज्ञानद्वारा पापरहित इए अपुनरा्त्तिकोः 
अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते है } ॥ 
` त्रहमको ग्राप्त होनेके नाद पुरुषकी जो स्थिति होती है, उसके 
विषये कुछ भी लिखना वस्तुतः वडा दही कलिनि है | तथापि 
साधु, महात्मा ओर शाखोके द्वारा यत्किञ्चित्‌ जो कुछ समह्षमे 
आया है, बह पाठकोकी जानकारीके व्यि ङ्ख जाता है। 
तुटियोके ल्यि विक्ञजन क्षेमा कर | | 
जेसे मनुष्य, बादोके प्रथक्‌ पथक्‌ विकारके कारण, प्रतीत 
होनेवाठे प्रथक्‌ पृथक्‌ आकारके खण्डोको वादलोके नारा हो जने- 
पर उस एक अनन्त निम महाकादाके अन्तर ही देखता है 
अर्थात्‌ केवर एक अनन्त निर्मरु आकाराके . अतिरिक्त. कुछ भी 
नहीं देखता, वसे ही ज्ञानी . महात्मा मायासे उत्पनन इए . शरीरोके 
$्यक््‌-धक्‌ , निकारके. .कारण _ (अङ्ञानसे ) प्रतीत होनेवाठे भूतों 
( जीवं ) के प्रथक्‌ पथक्‌ भावोको -अज्ञानके नार हयौ जनेपर 
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उन जीरवोकी नाना सत्ताको ` केवर उस एक अनन्त, नित्य 
विज्ञानानन्दघनं प्रमा्माके अन्तर दी देता दै अर्यात्‌. बह केरल 
एक विहयद्ध, नित्यः विज्ञानानन्दघन ब्रहके सिवा ओर ङु भी नही 
देता । ` यथपि "उस ज्ञानीके य्य संसास्का अत्यन्त अमात्र हो 
जावा है तो भी प्रा्धके कारण उसके अन्तःकरणे संसारकी 
प्रतीतिमात्र होती भी है] 
जसे खपे जगा इ पुरुप खप्तकी सुका उपादान-कारणं 
ओर निमित्त-कारण पने आपको ही दैखता दै, वैसे दी षह 
सम्पूणं चराचर भूतप्राणिरयोका उपादान-कारण# ओर निमित्त- 
कारण केवर विक्ञानानन्दषन ब्रहको दी देखता दै, क्योकि जव 
एक विज्ञानानन्दषन ब्रहके अतिरि बोई वस्तु षौ नही रहती, 
तव वह उसं त्रहमसे भिनन किसको कैसे देखे ? यदी उस प्रमात्मा- 
के स्व्पकी प्राति है } इसीको परमपद, परमधाम ओर परमगति- 
की प्राति भी कहते है । 
गीतक्रे अनुसार कर्मयोगकी निषठमे प्रकृति यानी माया, 
जीवात्मा ओर परमेश्वर यद तीन पदार्थं माने ग्ये है । स्त्य 
अध्याये मगवानने मायाक्रे विस्तारको अपरा प्रकृति, जीव्रा्माको 
परा शौर परमेश्वरको अंके नामे वर्णन क्या है ] पदह्व 
अघ्यायमे इन्दी तीनों पदार्योको क्षर, अक्षर ओर पुस्पोत्तमके नाम- 
% उपादानकारण उमे कदते £, जिससे कार्यी उत्ति होती 
दै} जेते घड़ेका उपादान-कारण मरिटरी ओर आमूघर्णोका सुवर्ण ह । 


{ निमिच-कारण उदे फते ६ जिस द्वारा वस्तुका निर्माण होता 
पद्वेका निमि्त-कारण कुम्दार ओर आभूयणोका भुनार । 
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से कष्टा है । वे सतरराक्तिमान्‌ सवके कर्ता-हर्ता, सर्वान्तर्यामी 
सर्वव्यापी पर्येदवर उस निस्य ` विज्ञानानन्दधन ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हि 
यानी विज्ञानानन्दघन ब्रह्म मी वहीँ | उन्दोनि ही अपनी योग- 
मायाके एक भसे सम्पूणं संसारको अपनेमे धारण कर. रक्खा 
है । माया इखसकी शक्ति है तया जड़, अनित्य ओर विकारी 
है एवं श्छरके अधीन है तथा जीवात्मा भी इैदवरका अंस होनेके 
कारण नित्य ॒विज्ञानानन्दघनखलूप है । किन्तु मायामे सित 
होनेके कारण परवद हआ बह गुण ओर कमेकि अनुसार सुख- 
दुःखादिको भोगता एवं जन्-मृद्युको प्राप्त होता है । परन्तु 
परमात्माकी शरण होनेसे वह मायासे छुटकारा पाकर परमपदको 
प्राप्त हो सकता है । गीता अध्याय ७ दलेक १४ मे कहा है-- 
दैवी द्येषा गुणमयी मम्‌ माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(क्योकि यद्‌ अलकिक अर्थात्‌ अति अदू त्रियुणमयी मेरी 
योगमाया वडी दुस्तर है; पस्तु जो पुरुप सुक्षको ही निरन्तर 








% ब्रह्मणो दि प्रतिष्ठादममृतद्यान्ययस्न च । 
दादवतस्य च धर्मस सुखस्पैकान्तिकलय च ॥ 

( गीता १४} २७ ) 
{ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्मेकोदोन सितो जगत्‌ ॥ 

(गीता १० । ४२) 
‡ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 

(गीता १५ । ७ ) 

दस देहम यह जीवात्मा मेरा दी सनातन अदा हे | 
ईस्वर अंस जीव अचिनासी । चेतन अमल सदन सुखरासी ।| 
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भजते है, यानी मेरी शरण आ जते दहै वे इसत मायाको उछ्द्वन 
कर जात है अर्यात्‌ संसारसे तर जाते ह । 

इसच्यि कर्मयोमी पवित्र ओर एकान्त स्थानम सित होकर 
मी शरीर, इन्दिय ओर मनको खाधीन किये इए परमासमाकी शरण 
हुआ प्रान्त ओर एकाग्र मनसे श्रद्धा ओर प्रभपूर्वक परमात्माका 
ध्यान करता है, रसे योमीकी मग्वानने खयं प्ररंसा की है-- 

योगिनामपि सर्वेपां मद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( गीतां ६। ४७ ) 

सम्पूर्णं योगियेमिं भी जो श्रद्धावान्‌ योमी सुक्षमे छो हए 
अन्तरात्मासे मुक्चको निरन्तर भजता है, वह योगी सुत्ने एर श्र 
मान्य है| 

ज्यवहारकाख्म कर्मयोगी कमेकि फर ओर आस्तिको व्याग 
कर समल्वबुद्धिसे भगवदाक्ञातुसार, भगवरदर्थं कर्म करता है, इसच्ि 
उसको कर्मनी र्ध सक्ते | क्योकि रागरेप ही वौधनेवाले 
है । समत्यबुद्धि शोनेसे राग-देपका नाश दहो जाता है} इसव्यि 
उसको कर्म नह रवोध॒ सकते । रेते योगीकी प्रदंसा कलते इए 
खयं भगवान्‌ कहते है शि “उसको नित्य-संन्यासी जानना चाहिये} 

्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवे न काडक्षति। 

निर्दन्धो हि महावाहनो सुखं बन्धासयुच्यते ॥ 


| (गीतरा५। ३) 
षे अजुन | जो पुरम म किस्म देप करतादहै बौरन 


क्रिसीकी जाकांक्षा करता है, वह॒ निष्काम कर्मयोनौ तदा संन्यासी 
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दी समश्षने योग्य है; क्योकि रागदरपादि दन्द्ोसे रहित हइ पुरुष 
सुखपूवेक संसारखूप वरन्यनसे मुक्त हौ लता है । 

सगवतकी ज्ञाते पतवत्रं कम किं जानेके कारण उम 
कर्तपनका अभिमान भी निरभिषानक्रे समान ही है] इ्तदिये वह 
निष्काम कर्मयोगी व्यवहारका्मे भगवानूकी शरण होकर निरन्तर 
भवान्त याद रखता इ भगवान आज्ञातुसार सम्प कमेक 
भगवानकी प्रीतिके व्यि. दौ करता है, जैसे गीता अव्याय १८ दलेक 
५६-*७ सँ भगत्रानूने कहा है-- 

स्ैकर्फण्यपि सदा इर्बाणो मदवपाश्रयः | 

मलसादादवाय्योति शतं पटयन्पयप्‌ | 

भेर परायण इंआ निष्काम कमयोगी तो सम्पूणं कर्मकरो 
सदा करता इआ भी मेरी कृपासे सनातन अपिनाद्ी परमपद्रको 
प्रप्त हो जाता है । 

चेतसा स्व॑कर्माणि मथि संन्यस्य मसपरः | 

इुद्याणषष्तोश्चत्य बचत्तः सत्त प 

(सचय हे अन ! त्‌ सव्र कर्मोको मनसे मेरे अर्पण करके 
मेरे परायण हृं समल-वुद्धिष्प निप्माम कर्मयोगको अवलग्न 
करके निरन्तर मुश्चमे चित्तवाद ह । | 

इस प्रकार अभ्यास करते-करते जवर भगवानूकी कृपात्रे उनके ` 
प्रमाचको समञ्च जाता है तत्र वह सव म्रकारसे नित्य-निरन्त्‌ 
भगवान्‌ बाघुदेवको ही भजता है | जेते गीताम कहा है-- 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरूपोच्मम्‌ । 

सं सय॑विद्मजेति सां सवेभावेन भासत ॥ 

( १५ ।.१९ ) 
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४ मारत { इस प्रकार तचे जो ज्ञानी पुरूष मेरेकी पुरुषोत्तम 
जानता है बह सर्वज्ञ पुरुप सतर प्रकारे . निरन्तर युञ् . वदेव 
परमेखस्को ही भजता है [› 

किर उसको भजनके प्रमावसे सर्वत्र एकः वासुदेव ही दीषेता 
है । इसटिये वह वाघुदेवसे कमी अटग नहीं हो सकता । 

सो मां पद्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पद्यति। 

तस्याह न प्रणर्यामि स च -मे न प्रणद्यति ॥ 

+ ( गीता ६।३० ) 

भ्जो पुरुप सम्पूणं भूतेमिं सवके आत्मर्य मुञ्च वाघुदेवको ही 

व्यापक देखता है ओर सम्पूर्णं . भूतोको -मु्च वाघुदेवके अन्तर्गत 

देखता है उसके ल्य म अद्य नहीं होता ओर बह मेरे चयि 
अद्य नहीं होता । 

इससे वह भगवरान्‌ वाघुदेवको दी प्राप्त हो जता है ओर 
उसके व्यि यद सम्पूर्णं संसार भी बुदेवके रूपमे परिगत हो 
जाता है ] एकं वाघुेवके प्िवा कोई भी वसतु नहीं रहती । वहं 
मायाका अव्यन्त अमाव हयो जाता है । 

भक्ति, भक्त, भगवन्त सव एक दही खूपमे परिणत ह जाते 
ह । इयय उस भक्तकौ मगवानूसे कोई अट्ग सत्ता नदी रहती | 
तदरपतासे उस परमात्मक सरूप प्राति हो जाती है । 

यत्सास्यः प्राप्यत स्थानं तद्यागराप भम्यते। 

इन शब्दत जो संस्ययोगके द्वारा साधन कलेघ्रछे ज्ञानीको 
प्राप्त होमेयोग्य परमधाम बतसखया गया है, मगवरानूकी कृपासे वही परम 
धाम निष्काम करमयोगकरे साधन करनेवारे मक्तको प्राप्त होता है । 
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उसी महात्माकी प्रशंसा करते इए भगवान्‌ कहते ह-- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलंमः ॥ 

( गीता ७1१९) 

धजो बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममें तचन्नानको प्राप्त इआ 
ज्ञानी सव ङु वासुदेव ही दै अर्थात्‌ वाघुदेवक्रे सिवा अन्य कुछ 
भी नहीं है, इस प्रकार मुद्चको भजता है, वह महात्मा अति दुरम है ।: 

परन्तु कोई-कोई भक्त अव्रिधाके नाश होनैपर भी भगतवरान्‌के 
रहस्यको जानता इभा प्रेमके सामने म॒क्तिको तुच्छ समक्ता है 
ओर वह भगवानूको सेव्य ओर अपनेको सेवक या संखा समश्चकर 
भावान्‌के त्रेमरसका पान करता है, उसके च्यि भगवानूकौ माक 
ठीलके रूपमे परिणत हयो जती है । इसय्यि वह युप भगवान्‌ .. 
तद्रूपताको न प्राप्त होकर मगवानूकी कपास द्य देहको धारण. 
करके अ्चिमागेके द्वारा स्थान-विरोष भगवानके परम दिव्य नित्य- 
धामको प्राप्त होता है, बय उस कीटामव भगवानूके साय ङस 
करता इं नित्य प्रेममय अगृतका पान करता है; पिर दुःखकरे 
आलय इस अनित्य पुनजन्मको वह प्राप्त नह होता । 

साधनकी परिक अवस्था होनेसे दोनोके दी राग-द्रेष, 
अहं ता-ममता, भय एवं अज्ञान आदि विकार नादा हो जते हैं| 
ओर वे तेज; क्षमा, धृति, शौच, संतोष, समता, शान्ति, सत्यता 
ओर दया आदि गुणे सम्पन्न हो जते है | 

सांख्ययोगीका कमि कर्तत्व-अभिमान सत -रहनेके कारण 
क्सि सम्बन्ध नहीं रहता ओर कर्मयोगी फलासक्तिको व्याग कर 
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कर्मोको ईखस्ञर्पण कर देता है, इसघ्यि उसका कमपि सम्बन्ध 
नहीं रहता । सांख्ययोमी संसारका वाध करके विक्ञानानन्दघन 
परमातमाके खरूपकी स्थापना करता है ओर निष्काम कर्मयोगी 
्रृतिसदित संसारको ओर अपने-आपको भी परमात्माकरे खरूपे 
परिणत कर देता है । फटतः वात एक ही है | इसीच्यि भगवानूने 
साद्य. ओर योगको फर्मो एकता होनेके कारण एक कहा है । 
उपसंहार 

परमात्माकी प्रातिका यह विपरय इतना ग्न है किं इसे 
लिखकर समक्ञाना असम्भव है, क्योकि यह्‌ वाणीका विपय ही 
नर है । यह परम गोपनीय रहस्य है, ओर सम्पूर्णं साधर्नौका फ़ल 
है । जो इसको प्रा होता है बही इसको जानता है पर्तु इस प्रकार } 
भी कहना नहीं वनता | जो भी उुछ कहा जाता है यासमञ्ा 
जाता है उससे वह विचक्षण ही रह जाता है | जाननेवके टी 
उसको जानते ह ओर जाननेधाटोसे द्द जाना जा सकता टै | 

अतएव जाननेवालोंसे जनना चाहिये | श्रुति कहती है-- 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नवरोधत । 

क्रख धारा निद्रता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 


( कठ० १।३। १४) 
(उह, जागो ओर महापुरूपोके समीप जाकर उनके दारा तच 


ज्ञानके रदद्यको समक्षो । कविगण इते ्नुरके तीक्ष्ण धारके समान 
अत्यन्त कथन माग वताते ह ।' परत कटिन मानकर हतादा ्ोने- 
की कोई आवश्यकता नदीं । क्योकि भगवान चित्त खानेसे 
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मनुष्य सलार कल्निाद्योसे अनायास दी तर जात दै } तप्र 
भगवन्‌ूने कदा दै-- | 
अनन्यचेताः सततं यो सां सरति. क्त्य; । 
तयाहं सरुषः पाथं नित्ययुक्तखय योगिनः ॥ 
(८) १४) 
हे अजुन } जो पुरुष सुद्वमे अनन्य-चित्तसे सित इजा तदा दी 
निरन्तर सुद्चको स्मरण करता है, ` उस निरन्तर सुद्षमं युक्त हए 
योगीके च्य मै घुख्म ह| यानी सहन ही प्रप्त हौ जाता 
किन्तु विना प्रिमकरे निरन्तर चिन्तन नदीं होता ओर 
श्रद्धा प्रेम होना कठिन दै तथा वह श्रद्धा महान्‌ पुरुपकिं दास 
भगवानूके गुण, तरेम; प्रभाव ओर रहस्यको समक्ननेे होती हं | 
इसथ्यि महान्‌ पुरुषोंका सद्धं करके परमेश्वरम श्रद्धा 
ओर प्रेम वदाना चाहिये } जिनकी परमेदवरमे श्रद्धा ओर श्रीति 
नही है उन्दीके चयि सव कठिनाद्ृयोँ ह ) 
------०० 55 -----~- 
च 
 दशा-कलङत्त् 
देश ओर कारके सम्बन्धे हमलोगोका जो ज्ञान है वह्‌ 
वहत ही सीमित ओर सङ्कचित है । हमल्रेग प्रायः इस स्थुः 
देकाको ही देशा ओर युग, वं आदि स्थूक काल्को ही काटः 
समञ्ते ह । इनकी गहर्म नही नते । देश क्या वस्तु है, 


जा 








~ 


1 मे ४५४ 
 # संसस्मेजो सव्रसे उत्तम सदाचारी; त्यागी ज्ञानी; महात्मा दीखेः 
उन्दाके पाख जाकर उनके आज्ञानुसार साधनम तत्परतके साथ लगना 
सङ्ग करना ३े | 
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उसका मूर -खरूप क्या है; समय या काठ क्या क्तु है ओौर 
उसका मू खख्प क्या है, इसे ठीक-ठीक हृदयङ्गम कर लेनेपर्‌ 
देशा ओर. काटविषयक हमारा अधूरा त्नान वहत अंशोमिं पूर्ण हो 
सकता दै, ओर हमारी दृष्टि सीमित देश ओर परिमितकाठसे परे 
पर्हैच जा सकती है | 

पिचारणीय व्रिपय यह है कि हम्‌ जिप्त, आकारादिको देख 
ओर युग, वर्ण, मास, दिन आदिको काट सम्नते दँ वह देरा-कालठ 
तो प्रकृतिसे उत्पन्न है ओर प्रकृतिके अन्तर्गत है । परन्तु महाप्रस्यके 
समथ जव यह. कार्यरूपं सम्पूर्ण. जगत्‌ अपने कारणरूप प्रकृतिमे 
ख्य दहो जाता है उस समय देदा-काट्का क्या खद्प होता है ट 
चह .देश-काठ प्रकृतिका कार्यं होता है या कारण १ 

इस प्रदनपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता ह कि स्थूल 
देशरा-काठ निस्त प्रकृतिरूप दे्रा-कार्ख्मे ख्य हो जाता है ब्रह 
अ्रकृतिरूप देश्-काठ तो प्रकृतिका खरूप ही है, ओर इस प्रेति- 
का जो अभिष्रान है अर्यात्‌ यह्‌ प्रकृति अपने कार्य सम्पूर्णं जड 
द्दयवर्गे ख्य हो जानिके वाद्‌ भी जिसमे खित रहती है, वह्‌ 
अगिष्टान प्रकृतिका कार्य कमी नहीं हो सकता । वह तो सवका 
परम कारण है ओर सवका परम कारण वस्तुतः एकमात्र निज्ाना- 
नन्दघन परमात्मा दी है । उस विक्ञानानन्दधन परमात्मक किसी 
अंशम मूख्रकृति या माया सित है ] वह्‌ प्रकृति कमी साम्यावस्था 
मे रहती है ओर कमी विकारको प्राप्त होती है। जित समय 
-यह सम्यावस्यामें रहती दै उस समय सपने कार्य समस्त जड 
-ददवर्गको अपनेमे ीन करके परमातमाके किसी रक अरम 
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खित रहती है, ओर जिस समय वही परमात्माके सकाडासे 
विषमताको प्राप्त होती है, उस समय उससे परमात्माकी अध्यक्चतार्म 
संसारका सजन होता है । सास्य ओर योगके अनुसार स्व, 
रज ओर तम ये तीनों गुण प्रकृतिके खरूप है, परन्तु मीता अदि 
वेदान्तदाखरके अनुसार ये प्रकृतिके कायं हैँ | 
गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । (गीता १४८।५ 
विकारांश्च गुणांश्चव पिद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
( १३ 1 १९) 
्रकृतिमे विकार होनेपर पहले सखगुणकी उत्पत्ति होती है 
फिर रजोगुणकी ओर उसके वाद तमोगुणकी । सच्गुणसे बुद्धि 
ओर्‌ ज्ञानेन्धर्यो, रजोगुणसे प्राण ओर कर्मेन्दि्यौ तथा तमोगुणते 
पञ्च स्थूलभूतोकी उत्पत्ति हई है । इन्दी भूमिं आकार है ओर 
यही आकारा हमारे इस व्यक्त स्थुल देदाका आधार है ¡ इसी 
प्रकार हमारा युग, वष, मास, दिन आदिरूप स्थर काल भी 
% यह आकार प्रकृतिका कार्य॑होनेसे उत्पत्ति, स्थिति ओर छव 
घर्मवाखा हे। माया यानी प्रकृति इसका आधार है । प्रकृतिका आधार 
विन्ञानानन्दघन परमात्मा दैः यह पोटरूपी आकादा मू तन्मात्रारूप 
आकाश्चका एक स्थूलरूप है 1 यह पोक समष्टि अन्तःकरणमे है, समष्टि 
अन्तःकरण माये हैः ओर माया परमात्ममे वैसे ही है जैसे खप्रका 
देग-कारू खमनद्रष्टा पुरुषके अन्तर्गत रहता दै । वस्तुतः यह आकारा या 
पोर परमात्माका संकस्पमा् हे । इस संकस्पका अभाव होनेपर, जिसका 
संकल्प हैः चह अपनी प्रङृतिसहित खयं अधिष्ठानरूपसे रहता है, वह ` 


किंस प्रकार रहता है सो नहीं बतलाया जा सकता, क्योकि वह वाणीका 
विषय नहीं है | 
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्रकृतिसे प्रादुर्भूत है । यह देश-काख्का स्यू रूप दै । यह जड 
वौर अनित्य है ¡ सवका अयिष्ठान नेसे परमातमा टी सवको 
सत्तास्छतिं देता है, इस प्रकार वह समस्त ब्रहयण्डमे प्रत्येक वस्तु 
व्याप्त होनेपर भी इस स्थूल देश-काठ्से ओर इस देशकाटके 
कारणरूप प्रकृतिसे भी परे है । स्थूट देरा-काठ्को तो हमारी 
इन्दि्यो ओर मन समश्च सकते है, पस्तु सूम देशा-काठ्तक उनकी 
पैव नष्टीं है 1 महाप्रच्यके समय ग्रकृति जिस परमात्मामे स्थित 
रहती है ओर जवतक स्थित रहती है, वह अधिष्ठानरूप देक 
ओर काठ वाह्तवर्मे परमात्मा ही है । वही मूढ महादेश ओौर 
महाकार है । पद चेतन, उपाधिरषित, नित्य, निर्विकार ओर 
छन्यमिचारी है । वह काटका भी महाकाल ओर देशका भी 
महदेदा है, सारे काट शीर देदा एक उसीमे समा जति ह । 
परमामाका यद नित्य सनातन, शाश्चत ओर चिन्मय खरूप दही 
देद्य-काटका आघार दै । यह सदा-सर्वदा एकरस है । अव्याकृत 
मूटप्रकृति महाप्रख्यके समय इसी परमाताख्प देडा-काटमे रहती 
दै । हमारी बुद्धिम अनेवा यह मायारचित जड ओर अनित्य 
वेदा-काठ तो बुद्धिका कायं है, ओर बुद्धिके अन्तर्गत है । बुद्धि 





५ यख्यत्रह् च श्चत्रञ्च उमे मवत दनः } 
मृल्युयस्योपसेचनं क द्व्या वेद्‌ यत्र षः] 
(क्छ १।२। २४) 
शिख आत्मक व्राघ्ण जीर त्रिय ये दोनों भात ट जर श्य 
जिका उपवेचन ( शाकः दाट आदि ) दै वद जदो टै उपे श्य प्रकार 
८ शनीके खिवा खरौर ) फौन जान खकता ११ 
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खयं मायाका काय है | इस मायाके खस्पको बुद्धि नदीं वतंखा 
सकती, वैथोविः यह बुद्धिस परे दै, धुद्धिका कारण दै । इतं 
मायके दो हप मने गये है---एक . विचा, दुसरा अविधा । 
समध्िबुद्धि विचाख्पा है, ओर निके द्वारा बुद्धिं मोहको प्राप्त हयो 
जाती है, वह अज्ञान दही अविया है । अस्तु | 

उपयुक्त विवेचनके अनुसार देा-काठ्के ये तीन मेद 
होते दहै-- ` ` | | | 

१-नित्य महादेरा या नित्य महाकार । ` 

२-मरकृतिरूप देका या प्रकृतिरूप काठ | 

२-प्राकृत यानी प्रकृतिकंा कायैप स्थूर देडा या स्थूढ काठ । 

इनमें पहल चेतन, नित्य अबिनाङी, अनादि ओर अनन्त 
है । शेष दोनों जड, पचिर्वनशील, अनादि ओर सान्त है । 

जिसको सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त, कारखरूप, 
नित्य ज्ञानखरूप ओर स्वाधिष्ठान कहते है, निर्विकार परमात्माका 
वह खरूप ही मूक नित्य महादेश ओर महाकार है । 

महाप्रख्यके वाद नितनी देर प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती 
दै, वही प्रकृतिरूप कार है, ओर अपने काय॑रूप समस्त स्थूल 
दद्यवगेको धारण करनेवाटी ` होनेसे यह कारणलूपा मूलप्रकृति ` 
ही प्रकृतिखूप देदा है | 

` आकाश, दिला, टोक, द्वीपः; नगर ओर कल्प; युग, वर्ष, 
अयनः. मासः दिन आंरदि स्थूर ` रूपमे प्रतीत हयोनेवाख प्रकरेतिका 
कायरूप यह व्यक्त देश-काल ही स्थूरं देदा ओर्‌ स्थूर काल है । 

इस कायरूप स्थूरं देरा या स्थर कार्की अपेक्षा तो 
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बुद्धिकी समक्षम न ` अनेवाख भरकृतिरूप देश-काठ सूर्म ओर पर 
है; जर इस परकृतिर्प देरा-काठ्से भी वह सर्वापिष्ठानर्प देश- 
कार अत्यन्त सदम, परातिपर' ओर परम श्रेष्ठ है जो नित्य, शाश्चत, 
सनातन, विक्ञानानन्दवन परमात्मक नामसे कहा गया दहै । 
वस्तुतः परमातमा देरा-कार्से सर्वया रदित है परन्त॒ जय प्रकृति 
ओौर उसके कार्यरूप सं्ारका वर्णन किया जाता है, वँ सवको 
सत्ता-स्छ्वि देनेवाया होनेके कारण उस सवके अयिष्ठानष्य 
विज्ञानानन्दधन परमात्माको दी देका-काठ वतटाया जाता है । 
संकषेपमें यही देदा-काट-तत््र है । 


~~~ -- 


मँ कोन दह ओर मेरा श्या कर्तव्य दै? 

प्रत्येक मनुष्यको विचार करना चाये कि भरँ कौन हर शौर 
भेरा क्यां कर्तव्य है? भै नाम, रूप--देह, इन्दिय, मन या 
बुद्धि द्रया इनसे कोई भिन वस्तु द £ विचासपर्वक निर्णय करनेसे 
यदी बात द्दरती है कि नाम नहीं टू मुञ्चे आज जयदयाल 
कहते ह परन्तु जव प्रस्व आ था उप्त समव इसका नाम 
जयदयाख नटीं या । यथपि म मौजूद या । घलाटेनि कुछ दिन 
बाद नामकरण किया } उन्दोनि उक्त समयं जयदयार नाम न 
रखकर महादयाट रक्रा द्टोता तो आज मै महादयाठ कहटता 
जर अपनेको मदादयाठ दी समक्ता । प न पूर्वजन्म जयद्याड 
या, न गरम जयदयाठ या, ओर न शरीरनाराके वाद जयद्याठ 
गा । यद तो केवल रवार्ोका निर्देश किया इभा सा्धेतिक 
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नाम है । यद नाम एक रेता कल्पत < चिज चाह मेव जटा 
जा सक्ता है, भीर उसीम उत्क अधिमान दौ जाता हि} लो 
विव्रेकवन्‌ पुरूप इस रह्सयक्तो समद केता ६ [= प नाम नरी 
वह्‌ नापकौ निन्दास्वुतिते कदापि द्री सर्दी ता । जत्र 
वह्‌ मनुष्य भ्नामः की निन्दा-स्ठततम समनी द, निन्दास्तुति 
सुखी-दुी होता ट तव ब्द नाम त होनेपर शी नामः धनी यट 
ह, जो सर्वा श्रमपूरणं है । जो इस रहस्यकते जान चता ६ उर 


इक भ्रमा गन्धमात्र भा नहीं रहता । इसीियि श्रीभगत्रानन 


=. 


(0 


तचयेत्ता पुरुपके रक्षणोको वतटति इए ठर्न्द निन्दा जौर स्तुतिं 
सम वतलया द-- 
(तुव्यनिन्दास्तुतिमोनी' ( गीता १२ १९) 
तुल्यनिन्दारससंस्तति ( सीता १४} २४ ) 


पिर यह प्रसिद्ध भी है कि जयदयारः नेत) नामहै, भिः 
जयदयाठ नदीं द्र । इससे यद सिदध द्भ नाम प्यः नहह । 
दी प्रकार रूप-देह भी भे नीं ह! कंक = जठ दै ओर 
ते चेतन ई, देह क्षयः बृद्धि, उपात्त जीर विनाशाधमेवाल ह; 
इनसे सवथा रित & । वाल्कपनम देदका आर ह। खस्य धाः 
युवापनमे दूसरा था ओर अवर कुक ओर ही हैः चिन्त + तन्‌ 
अवस्याओंको जाननेवाखा तीनोम एक €। £ । किसी पुरुषने मुङ्षको 
वाल्यावस्यामे देखा था अव वह्‌ मुक्षसे भिख्ता हं तो सुञ्खे पहचान 
नदी सकता । ठेहका रूप बदल गया । डरीर वदु गया, मिं आ 
५ । इससे वह नदीं पहवानता । निन्त म पहचानता 2 मै 
ससे कहता ई, , आपका शरीर युवावस्थासे इद्ध होनेके कारण 


त्य 


= 


मै नह जर मेर क्या कर्तव्य दै १ ४१७ 
उसमे कम अन्तर्‌ पडा है, इससे मरै आपको पहाता ह । मैने 
आपको अमुक जगह देखा था उस समथ मै वाक्क थाः भत्र 
मेरे. शरीरम बत परिवर्तन हो ग्या अतः आप मुष्गे नदीं पहचान 
सके ! इससे यह्‌ तिद्ध होता है कि उरीर श नही ।' किन्तु ्रारीर 
दः रेस अभिमान भी पूवक्त नामके समान ही सर्वैया भरमपूण 
है | जो पुरुप इस रहस्यको जानते है वे शरीरके मानापमान ओर 
सुलनदुःखमे सर्वया सम रहते है । क्थोकिं वे इस वातको समक्न 
जतै किम शरीरस सर्वया यक्‌ द्र { इसीटिये तचवेत्ताभकि 
लक्षणम भगवान्‌ कहते है-- 

'समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 


£ (गीता १२।१८ >) 
¦ भमानापमानयोस्तुल्यः (गीता १४ { २९) 
.-,: समदुःखसुखः खखः' - (गीवा १४। २४) 


अतएव विचार करनेसे यहं प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि यह 
जड रशदीर भी मे नहीं है ओ इस शरीरका ज्ञाता हर; ओर प्रसिद्धिमी 
यही है किं शरीर भेरा" है । मलुष्य भ्रमसे ही शरीरम आत्माभिमान 
कर्के इसके. मानापमान ओर खुल-दुःखते इखी-दुखी होता है ¦ 
' . इसी तरह इन्द्रियां भी मे नहीं हं । हाथ-पैरोके कट जनि, 
जिं न्ट हो नाने ओर कानके बहरे दो जनेपर भी भे यो-का- 
यो पूर्ववत्‌ रहता ह, मरता नही । यदि मँ इ्धिय होता तो 
उनके-वरिनादाम मेरा विना होना सम्मव था ] अतश्व योडा-सा भी 
विचार कलेर यह प्रत्क्च प्रतीत होता है कि मै जड इन्िय नही 
रवर इन्दिर्योका द्र या ज्ञाता | 


त° चि० भा ३ -2\4-- 
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मेसन भी नददीद्र | सुप्रपि्ाटम मन नदीं सरता 
| इसीव्यि जागनेके वद्र मुद्चको इस्त वतक 

सोया या मनका न्ना दर| दसराकी 
दिं भी नके अनुप्रित्रिकाल्मे (पुप्प या मूधिति अवश्ाम्‌) 
मेरी जीवित सत्ता प्रसिद्ध दै) मनं विकारी दहै, दृपमं भोति-मातिके 
संवल्प्र-विकस्प हते रहते ह । मनम हानवाटं इन सना संक्ःप- 


विकल्पोका में ज्ञाता दर | खान) पानः स्नान आद्रि करते समय यदि 
चल्य गया था इत कारण मुञ्चते भट हौ गरी | क्योकि मनते विना 
अतएव मन चञ्चर नर चट ह परस्तुम स्थिर अर अच्छ 
मन की भी रहे, कुट भी संकल्प-विकल्प करता रै, मं उसका 
बरद्धलवमवकालं ह | मे क्षय-वृद्धिसे सवथा रहित | बु 
होतेह; प 
मे-कहता ह उस समय मेदी द्धि ठीक नहीं थी, अव टीकं है] 
परतेःपथकरस्व सिद्ध है; भें वुद्धि नदीं ह । 


मन दूसरी भर चद जाता हतो उन कार्मोमं इष्ट भूर दह्‌ 

केवर रारीर ओर इन्दरियोते सखावधानीपू्क काम नही हो सकता 

जानता रहता हू, अतएव मं मनका ज्ञाता द्रं मन नही ह| 

मन्दता; तीत्रता, पवित्रता, मछिनिता आदि भी त्रिकार्‌ रहै; 

युद्धिःकव क्या विचार रही है ओर क्या निर्णय कर रही है ' इसको 
इस प्रकार मं नाम, र्पः देह). इन्दिय, मन, | तुद्धि प्रमृति 


४. 


111 {९ [ 


जाती है; फिर सचेत होनेपर मं कहता र मेरा मन दृत्री जगह 

तै 

इसी तरह मे बुद्धि मी नहं ट क्योकि बुद्धि भी क्षय ओर 

मदन सवसे रहित ओर इन सव्र तियो जाननेवाद ह | 
म.जानता.ह । बुद्धि द्ध्य हैः मै उसका द्रष्टा ह | अतएव वुद्धिका 


न्न कौन णौर मेरा क्त्या कर्तव्य दै? ४१९ 


नहीं ह । र इन सवते सर्वथा अतीत, इनसे सूर्यया पृथक्‌, चेतन, 
साक्षी, स्का जाता, सत्‌, निव्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय 
सनातन, अचर ओर समस्त सुख-दुःखेसि रहित केवट जुद्ध 
आनन्दमय आतम ह| यदी मे टर | यही मेर सचा खूप है| छेदाभकरम 
ओर सम्पूरणं दुःखोति विमुक्त होकर परम शान्ति ओर परमानन्दकी 
प्रक च्थि ही मनुप्य-शरीर्की प्राति इई है । इसं परम शान्ति 
ओर पए्मानन्दको प्राप्त करना ही मनुध्यका एकमात्र कर्तव्य है | 
ममुप्य-दारीरके त्रिना अन्य किसी भी देहम इसकी प्राति सम्भप् 
नही है । इ सितिकी प्राप्ति तच्ञानसे होती है ओर वह तचक्ञान 
वित्रकः, वैराग्य, विचार, सदाचार ओर सद्गुण आदिक सेवनसे होता 
है ओर इन सवका होना इस घोर्‌ कच्कार्पर ई्यरकी दयाके त्रिना 
सम्भव नहं । यघपि ईरकी दया सम्पूर्गं ज॑रवोपर पूर्णरूपसे सदा- 
सर्वदा है किन्तु विना उनकी शरण इए उस्न दयाकरे रस्यको तुष्य 
समश्च नीं सकता । एवं दयाके तत््वको समक्षे विना उस दयाके 
दारा होनेघाठे खमको बह प्राप्त नदं कर सकता । अतएव तचचज्ञानकी 
प्रा्तिके च्ि सव प्रकारसे शशवरके दारण होकर उनकी दयाकरे 
रहस्यको समक्षकर उससे पूणं लम उठाना चाहिये | ईरकी रारणसे 
ही हमे परम शन्ति मि सकती है । श्रीमगवरान्‌ कहते है-- 

तमेव शरणं गच्छ॒ सवेमावेन भारत । 

तत्रसादात्यरां शान्ति सानं प्राप्यसि यातम्‌ ।॥ `` ` 

(गीता १८ । ६२) 
% अवियालितारगदवेषाभिनिवेशाः छया; । (योग० २ 1 ३) अशान, 

चिजदम्न्यि, रायः द्वे जौर मरणमव~-येर्पोच छेदा ६ । ` 
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ष्टे भारत ! सव प्रकारमे उस परमेश्वरी ही अनन्य 
स्रणको प्राप हो, उस परमात्माकी क्रपापे दही त.परम चानि 
ओर सनातन परम धामो प्रप्त हना | 


जव यह्‌ मनुप्य परमे रके दारण होकर परमेश्वरे तच्- 
को जान जाता है, तव उस परमेश्वरकी कृपासे अक्रान नदा होकर 
वहं परसेश्वरको प्राप्त हे जाता है । जसे निद्रक्रे नादासे मनुष्य 
जाप्रतूको, द्णकरे नारासे प्रतित्रि् विम्को तथा घटके ` एरटनेसे 
घयकाल महाकारको प्राप्त हो जाता हैः इती प्रकार अक्ञानकरे 
नासे यह जीवात्मा वि्नानानन्दधन परमातमाकौ प्रप्त हयौ जाता 
है| जव यह साधक नाम, सप्‌, देह, इन्दिय, मन; बुद्धि 
आदिमे अपनेको सवथा प्रथक्‌ समद्र ठेता है, तत्र यह श्वरौ दरण 
ओर कृपासे, देहादि सम्बन्धते होनेवक्े समस्त क्ट ओर पापंति 
सदाके य्य सवथा सुक्त हो जाता दहै, एवं विज्ञानानन्दधन. 
परमातमाका सनातन अद दौनेके कारण सदाके स्यि उस 
विज्ञानानन्दघन प्रभुको प्राप हो जाता है म्रमुको प्राप्त करलेके 
ख्ये अनन्यमावसे ङ्प प्रकार प्रयत करना ओर प्रमुको प्रप्त 
जाना ही मनुव्यका परम कतव्य हे | 


ग 





‰ शरणका सार अर्थं है श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे प्रषुकी 
अश्ञिका पाटन करना; गुण ओर प्रमावसदित उसके खर्पका चिन्तन 


करना एवं हमारे कमकिं अनुत्तार परमेश्वरङत सुखदुःखादि विधानमे सर्वधा 
समचित्त रहना | 


अमत्य शिक्षा ` । 

अपने आत्मक्रे समान सव जगह छुख-दुःखको समान 
देखना तथा सव जगह आत्माको परमेश्वरम एकीमावसे प्तयक्ष- 
की मति देना बहुत ऊँचा ज्ञान है । 

चिन्तनमात्रका अभाव करते-करते अमाव कटनेवाटी वृत्त 
भी शान्त ह्यो जाय, कोई भी स्छुरणारेप न रहे तथा एकं 
अर्भुमात्र वस्तु ही शेप रह जाय, यद समाधिका रक्षण है । 

श्रीनारायणदेवके प्रेमे . देसी निम्नता हो करि इारीर ओर 
संप्तारकी छि दी न रहे, यह बहुत ऊँची भक्ति दै । 

नेति-नेतिकरे अम्ाससे नेतिनेति, रूप निषेध करनेवाले 
संस्वाए्का भी शान्त - आत्मामं या परमा्मा्मे शान्त द्यो जानेके 
समान ष्यानकी ऊंची खिति ओर क्या ्टोमी ? 

परमेश्वरका हर समय स्मरण न करना ओर उसका गुणा- 
ठुवाद्‌ छुननेके चयि समय न मिलना बहुत वडे शोकका विय है । 

मनुष्ये दोप देकर उसमे ध्रणाया देप नही करना 
च्टिये ! धरणा याद्रे कना हो तो मनुष्ये अंदर रहमैत्राले 
दरोप्पौ विकारेसे करना चाहिये । जसे किसी मतुष्यके प्लेग 
क. जनेपर उसके धराले ष्ठेगके मयमे उसके पास जाना नटी 
चाहते, परन्तु उस्तको प्ठेगकी वीमारीसे चाना अवद्य चाष्टते ६, 
इतके विवे अपनेको वचते दए ययापताव्य चे भी पूरी तरसे 
करते ६ क्योकि यह्‌ उनका .प्यारा द | इसी प्रकार जिस मनुष्य- 
मृ चोरी, जारी जदि ,दोप्पी सेग हों उसको अपना व्यार. 
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वन्धु समञ्ञकर उसके साथ ब्रृणा वा द्धे न कर्‌ उसके रोगे 
वचते हए उसे रोणुक्त करनेकी चेष करस्ना चार्हियं | 

भगवान्‌ वदे ही युषदु आर दयु हः व्ह विना दह कारण 
हित करनेधाके ओर अपने प्रेमीको प्राणोके समान प्रिय समक्ञने- 
, वलि है । जो मनुष्य इस॒ तको जान जाता है, उत्को भगवरान्‌- 
वे दर्शन चिना एक पल्करेल्यि भी कट नदीं पडती | भगवान्‌ 
भी अपने भक्तके ल्य सव्र कुरु छोड सकने 8, पर्‌ उप्त प्रमी 
भक्तको एक क्षण भीं नर्हा व्याग सक्ते | 

मृ्युको हर समय याद्‌ रखना ओर समस्त संसारिक पदार्थेको 
तथा र्रीरको क्षणमङ्गुर `समन्नना चहिये | साथ दीं भगत्रानूकै 
नामका जप ओर ध्यानका वदत तेज अभ्यात्त करना चाहिये । 
जो रेसा करता है, वह परिणामे परम आनन्दको प्रष्ठ होता है । 

मनुष्य-जन्म सिरं पेट भरतेके च्थि ही नहीं मिल है। 
कीट, पतद्घ, कुत्ते, सूअर ओर गदहैः भी पेट भरनेके ल्यि चेश 
करते रहते है । यदि उर्न्हकी भोति जन्म. वरिताया तो सलुप्य-जीवन 
व्यथ है | जिनकी शारीर ओर संसार अर्थात्‌ क्षणभङ्गुरं नादावान्‌ 
जड्वगमे सत्ता नहीं . है, वही जीवन्मुक्त है, उन्दीका सनुष्य- 
जन्म सफठ है | | 

- जो समय मगवद्वजनके विनां जाता है वह व्यर्थं जाता है | 

जो मनुष्य समयकी कीमत समञ्चता है वह एक क्षण मी व्यर्थ 
नदी खो सकता 1 .भजनसे अन्तःकरणकी शुद्धि द्येती है, तव 
शरीर ओर संसारम वासना ओर आसक्ति दूर होती है, इसके बाद 
पसारकी सत्ता मिट जाती है । एक परमात्मसत्ता ही रह जाती है । 


अमूद्य चिश्चा ४२ 


संसार खमवत्‌ है । मगतेष्णाके जल्के समान दै, इस प्रकार 
, समश्चकर उसमे आसक्तिके -अभावका नाम वैराग्य है ] वैरग्यके 
त्रिना संसारे मन नहीं हटता ओर्‌ इससे मन हटे विना उसका 
परमातमा छगना वहत द्री कठिन है, अतएव संसारकी सितिपर्‌ विचार 
कर इसके असठी खरूपको समक्चना ओर वैरग्यको वद़ाना चाहिये । 

भगान्‌ हर जगह - हाजिर ह, परन्तु अपनी मायासे चे 
इए ह । व्रिना भजनके न तो कोई उनको जान सकता है ओर 
न विदास कर सकता है । भजनसे हृदथके .खच्छ हदोनेपर ही 
भगरानूकी पहचान होती है । मगवान्‌ -प्रलयक् -है, परन्तु खग 
उन्हे मायाके पर्दके कारण देख नही पते । 


इारीरसे प्रेम हटाना चाहिये । एकं दिन तो इस शरीरको 
छोडना ही पडेगा, फर इसमे प्रेम करके ` मोषटमे पड़ना कोई 
बदधिमानी नही है । समय वीत रहा है, वीता हभ समय फिर 
नदीं मिट्ता, इसे एक क्षण भी व्यर्थ न वाक शरीर तथा 
सरीरके भोरमे प्रेम हटाकर परमेश्वरे त्रेम. कलना चाहिये । 

जव निरन्तर भजन होने ठगेग, तव आप ही निर्तर 
ध्यान होगा ] भजन ध्यानका आधार है । अतएव भजनको 
चत्र बढ़ाना चाहिये । भजनके सिवा संसारम उद्धारका ओर कोई 
सर उपाय नहीं है | भजनको वहत ही कौीमती चीज समक्षना 
चाहिये । जवतकर मजुप्य भननको वहत दामी नहीं समन्ता 
तवत उप्तसे निरन्तर भजन दोना कठिन है । रुपये, भोग, 
शरीर ओर जो शु भी है, मगवानूका भजन इम सभीसे अत्यन्त 
उत्तम है । यह्‌ द्द धारणां हयैनेसे ही निरन्तर भजन हो सक्ता है । 





